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प्रकाशकीय 


भारत को राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ यद्यपि इस देश के 
प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों 
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के विशेष उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। हमें संविधान 
निर्धारित अवधि के भीतर हिन्दी को न केवल सभी राजकार्यों में व्यवहुत करना 


/. /॥# 


बल्कि उसे उच्चतम शिक्षा के माध्यम के लिए भी परिएुप्ट बनाना है। इसके 
लिए अपेक्षा है कि हिन्दी में वाहुमय के सभी अवयवों पर प्रामाणिक ग्रन्ध हों 
और यदि कोई व्यक्ति केवल हिन्दी के माध्यम से ज्ञानाजंन करना चाहे तो उद्का 
मार्ग अवरुद्ध न रह जाय। 


इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने शिक्षा विभाग के 
अन्तरगंत साहित्य को प्रोत्साहन देने और हिन्दी के ग्रन्थों के प्रणणन की एक योजना 
परिचालित की है। शिक्षा विभाग की अवधानता में एक हिन्दी परामर्श समिति की 
स्थापना की गयी है। यह समिति विगत वर्षो मे हिन्दी के ग्रन्थों को पुरस्कृत करके 
साहित्यकारों का उत्साह बढ़ाती रही है और अब इसने पुस्तक-प्रणयन का कार्य 
आरम्भ किया है। 


समिति ने वाहुमय के सभी अंगों के सम्बन्ध में पुरतकों का लेखन और प्रकाशन 
कार्य अपने हाथ में लिया है। इसके लिए एक पंच-वर्षीय योजना बनायी गयी है, 
जिसके अनुसार ५ वर्षो में ३०० पुस्तकों का प्रकाशन होगा । इस योजना के अन्तर्गत 
प्राय: वे सब विषय ले लिये गये हेँ जिन पर संसार के किसी भी उन्नतिशील साहित्य 


में ग्रन्थ प्राप्त ह। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि इनमें से प्राथमिकता उसी 
विषय अथवा उन विषयों को दी जाय जिनकी हिन्दी में नितान्त कमी है। 


कक ध््‌ ्म्न्क 
प्रशभीय सरक्तार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरम्भ करने का यह आशय नहीं है 
कि आवसाय के रूप में यह कार्य हाथ में लिया गया है। हम केवल ऐसे ही ग्रन्थ 
प्र गित्र करता चाहते हे जिनका प्रकाशन कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से नहीं 
दो पाता । उनारा जिश्वास है कि इस प्रवास को सभी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी 


कर भारतों के भंदार को परिपूर्ण करते में उत्तर प्रदेश का शासन भी कि[चित्‌ योगदान 
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भूमिका 


यह पुस्तक विशेषतः शिकारी राइफलों के सम्बन्ध में है और इसकी रचना का 
उद्देश्य यह है कि इसे पढ़ जाने पर शिकारी को अयती आवश्यक, उपयुक्त राइफल चुनना 
सहज हो जाय। जिन चीजों में से चुनाव करना हो, उनके गृण-दोपों का जब तक ज्ञान 
न हो जाय तब तक ठीक चुनाव नहीं हो सकता। इसी लिए मेने पहले राइफल और 
उसके परम आवश्यक साधन कारतूस की वनावट, गु्गों और प्रयोगों का विस्तृत वर्णन 
किया है, और उसके बाद शिकारी राइफल के चुनाव का विषय छेझ् है। प्रस्तुत 
पुस्तक के प्रकरणों और विपयों का क्रम लगाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है 
कि विषय का विवेचन क्रमशः आगे बढ़े, और मेरा वर्णन सर्वागपूर्ण तथा लिखने 
का उद्देश्य सिद्ध हो । पहले प्रकरण में राइफल के आविष्कार और विकास का संक्षिप्त 
इतिहास दिया गया है। दूसरा प्रकरण कारतूसों और गोलियों की वनावट और 
प्रकारों से सम्बद्ध है। 


तीसरे प्रकरण में राइफल के प्रकारों और बनावट का वर्णन है, और उसके साथ 
कुछ ऐसी सूचियाँ दी गयी हैँ जिनमें यूरोप और अमेरिका की मानक राइफलों का परि- 
चय और उनके परातवबों या प्रासों ( 0०77570$ ) का उल्लेख है। इन प्रासों को 
समझने और भिन्न-भिन्न राइफलों की पारस्परिक तुलना करने के लिए इस प्रकरण में 
कुछ प्रासीय सिद्धान्तों का भी विवेचन किया गया है। कारतूस और राइफल के बाद 
उनके दागे जाने की पारी आती है जिसे शलूक ( िं/& ) कहते हैं । इसलिए चौथा 
प्रकरण शलक या दगाई के सम्बन्ध में है। इस प्रकरण में लिबलिबी के दबने से छेकर 
नाल के दहाने या मुहाने तक गोली के पहुँचने का हाल लिखा गया है। पाँचवें प्रकरण में 
गोछी नाल के दहाने से निकलती और हवामें उड़ती हुई निशाने तक पहुँचती है।इस 
भद में उन क्रियाओं का उल्लेख है जो उड़ान के समय गोली को प्रभावित करती है । 
ऐसी क्रियाओं में पृथ्वी का गृरुत्वाकर्पण सबसे अधिक महत्त्व का है, इसलिए छठे 
प्रकरण में उसी का विस्तृत विवेचन किया गया है, और निशाना साधने या लक्ष्य- 
साधन ( 927078 ) के सिद्धान्त समझाये यये हैं । 


कम हा मन 


इस प्रकरण के दूसरे प्रसंग में तरह-तरह के छक्षकों ( 9278 ) का हाल 
लिखा गया है, और तीसरे प्रसंग में लक्ष्य-ताधन का उचित प्रकार बतलाया गया है। 
इसके अन्तिम अर्थात्‌ चौथे प्रसंग में यूरोप और अमेरिका की मानक राइफलों की 
प्रामायन सारणियाँ (77क|०८४०४७ 7४55) दी गयी हैं। यूरोप की राइफलों के 
प्राम नयी हॉड्सॉक प्रासिक सादणियों ( छ०05०८८ 89]788०८ ४७००४ ) से 
लिये गये हूं । जहाँ तक इन पंडितयों का लेखक जानता है ये पहली प्रासायन सार- 
थियाँ है जो हॉड्सॉक बेलिस्टिक टेबुल्स के आधार पर बनायी गयी हैं। पुरानी हॉड- 
साक नसारणियां इंगलेड के प्रसिद्ध प्रासविद्‌ ( 35००7 ) श्री एफ० डब्ल्यू ० 
जोल् ने प्रस्तुत की थीं। श्री जोल्त की गणना में कुछ भूलें रह गयी थीं। इंगलैंड 
के दुसरे प्रामविद्‌ श्री ओ० वेस्ट ने उनके संशोधन का काम अपने ऊपर लिया था और 
सन्‌ १९४६ में वह संगोवन पूरा किया था। इस प्रकार ये तयी सारणियाँ बन गयीं 
पर जहां तक इन पंक्तियों का लेखक जानता है, अभी तक किसी ने प्रासायन सारणियाँ 
प्रस्तुत करने में उन संग्योधनों का उपयोग नहीं किया है। 


पाँचवे और छठ प्रकरणों में गोली की सभी प्रासिक विशेषताओं और गुणों का 
विवेच्रन करने के बाद सातवें प्रकरण में यह बतलाया गया है कि उसमें घाव लगाने या 
घायल करने की कितनी और कैसी शक्ति होती है। शिकारी के दृष्टिकोण से गोली 
का यही गुण सव से अधिक अभिप्रेत और उद्दिप्ट है। 


कारतूस, राइफल और गोली के सम्बन्ध की सभी जानने योग्य बातों की चर्चा 
के बाद सातवें प्रकरण में राइफल के चुनाव पर विचार किया गया है और शिकारी, 
शिकार के स्थान और शिकार से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों का ध्यान रखते हुए 
इस विषय का विवेचनात्मक निर्णय किया गया है। 


हाइफल का लक्ष्य-माधन किस प्रकार किया जाता है, गोली का प्रासन क्या हैं, 
लषैतिज रेखा, बोर या संछिद्र के केद्ध और लक्षक रेखा में परस्पर क्या सम्बन्ध है, आदि 
जटिल या पेचीली बातें इस प्रकार सुल्झाना कि उनके सामान्य अध्ययन से उनका अच्छी 
तरह और पूरा ज्ञान हो जाय, बहुत कठिन काम है। मेने यथासाध्य स्पष्टता लाने का 
प्रवत्न किया है और उनके उद्देश्य तथा स्वरूप अच्छी तरह समझाने के लिए कुछ 
बाते कई तरह से और कई बार समझाने में भी कसर नहीं की है। इसके सिवा विवेचन 
के समय उद्देश्य-सिद्धि के विचार से स्वान-स्थान पर आक्ृतियाँ या चित्र भी इसलिए 


ध् आआ 


दे दिये हैं कि जो विषय लिखित विवेचन मात्र 3 स्पप्ट न हुआ हो वह इस युविति से स्पप्ट 
हो जाय। इतना होने पर भी मैं यह समझता हूँ कि कदाचित्‌ एक वार के सामान्य 
अध्ययन से ये विषय पाठकों की समझ में अच्छी तरह व आयें। ये विएय अच्छी तरह 
समझने के लिए दो वातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि यह प्रसंग कई वार पढ़ा जाय 
और प्रत्येक' आकृति बहुत ध्यान से देखी जाय । दूसरे यह कि आद्यय समझसने में केवल 
शब्दों और आक्ृतियों पर भरोसा न किया जाय बल्कि अपनी कल्पना से भी कुछ 
काम लिया जाय। मेने इस पुस्तक में किसी जगह लिखा है कि इन विपयों का अच्छा 
और पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझ की अपेक्षा कल्पना की अधिक आवश्यकता हैं । 
यदि मेरे रिखित संकेतों से पाठकों के ध्यान में गोली का प्रासन और रक्षक, क्षेतिज और 
संछिद्र (बोर) की केन्द्रीय रेखाओं का ठीक चित्र खिच गया तो उनके लिए इस पुरतक 
की सब बातें समझना सहज हो जायगा | 
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यदि किसी पढ़तेवाले को इन विपयों के प्रति अनुराग या रुचि न हो या किसी को 
जटिल विपय समझने में उलझन होती हो तो वह छठ प्रकरण के पहले प्रसंग का अध्ययन 
छोछ'भी सकता है। शिकारी राइफल के चुनाव के सम्बन्ध में जो विवेचन किया गया 
है उसी में इस पुस्तक का सारा उद्देश्य और सारांश आ गया है, वह विवेचन उक्त प्रसंग 
का अध्ययन किये बिना भी समझ में आ जायगा। 


मैंने पारिभाषिक शब्द गढ़ने में निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालून किया है। 


१. अपनी भाषा में बन्दूक चलाने के सम्बन्ध के जो पुराने पारिभाषिक झब्द 
मिल गये, उन्हें ज्यों-का-त्यों रखा है। जेसे नाल, घोड़ा, लिवलिवी, भरमार आदि। 


२. जो पारिभापिक शब्द पहले से हिन्दी में नहीं थे उन्हें स्थिर करने में सबसे 
पहले यह प्रयत्न किया है कि हिन्दी का कोई हलका-फूलका शब्द ढूँढ़ा जाय, जेसे कुंडली 
(504) ऐंठन (7'एा50) गडा ((॥7४9८पा८) काठी ( 550८८ ) आदि। 

३. जहाँ इसप्े काम नहीं निकला वहाँ संस्कृत से सहायता छी गयी है। लेकिन 
यथासंभव शब्द वही चुने गये हे, जो बहुत अधिक कठिन न हों । 

४. अँगरेजी के अनेक शब्द ऐसे हें जो हिन्दी में भी कहीं-कहीं प्रचलित हें, 
जसे--राइफल, वेलासिटी, एनर्जी, मंगज़ीन, रिमलूस, सेफ्टी केच, लीवर, बोल्ट, 
एक्शन चेम्बर, प्रेशर, ट्रजक्टरी आदि। मेंन ऐसे शब्दों के लिए जहाँ कोई उचित 


अलक्यक, ु जा 


डिन्से गहद मिल गया है, देने का उयत्न किया है, जैसे वेलासिटी के लिए ( वेग ) 
परी के छिए प्रासिकी, प्रासगुण, प्रेशर के लिए दबाव, रिमलेस के लिए बाढ़- 
द्विन बारी-रहित आदि। 


प्स्तक के अन्त में दो द्व्दावलियाँ भी सम्मिलित हूँ। पहली शब्दावली में हिन्दी 
#ज-लियाडिऋ बब्द अक्षर-क्रमा से रखकर उनके आगे अँगरेजी पारिभाषिक शब्द 
दिये गये द। दूसरी बब्दावड़ी में अगरेजी पारिभाषिक शब्द अक्षर-क्रम से देकर 
उनके सामने हिन्दी के बन्द रखे गये है । 


इस पुस्तक के प्रगयत में पाइ्चात्य छेखकों और उनको कृतियों से साभार 
पर्माप्त सहायता ली गयी है। वास्तविक वात यह है कि यदि पश्चिम के विद्वान 
और गुगो मेरा मर्म-्यदर्शन न करते अर्थात्‌ कुछ तो अपने रचित ग्रन्थों से और 
कुछ अपने यवरात्रार मे मेरी सहायता न करते तो अ्रस्तुत पुस्तक किसी प्रकार 
अखिल में आडों नहीं सकृती थी। इस ग्रन्थ में फार्साइथ ( 80759: ) 
क्ररयेमूछों ( (00९४०06 ) राविन्तन ( रि०97507 ) बार्लों ( ऊआ0ए ) 
बरई ( उपापआत ) आदि की रचनाओं का प्रकाश उसी प्रकार है जिस प्रकार 
चद्धमा में सूर्य का प्रकाश है। 


मेजर सर जे रल्ड बरई (2७४०४ 90 0दार्क्षत छैप्राएक्ष्त 53:70.5.0.) इस 
समर स्वशेप्ठ प्रासनिद समझे जाते हैं। उनकी रचनाओं से मुझे जो लाभ पहुँचा 
वह तो अयउती जगह रहा, उनके पत्रों ते जिस प्रकार मेरी कठिताइयाँ दूर की और प्रास- 
विद्या के सम्जस्ध में अनेक उपयोगी बातें बतलायीं उनके लिए क्ृतज्ञता प्रकट करना 
मेरी शक्ति के बाहर है। 


रिका के उद्योगपतियों और व्यापारियों में मेससे हालेण्ड एण्ड 
आर्य एाइ एन्यूनिश्वन्स मेनुफेक्च रसे इन्स्टिट्यूट, न्यूयार्क, मेसर्स 
विनतेस्टर रिपीर्िग आम्से कम्पनी और मेससे स्टेगर आम्स कारपोरेशन, न्यूया्क का 
विशेष रूप से इृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे माँगते ही सब प्रकार की आवश्यक 
मूचनाएँ भेजी हैं। 
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सातवें प्रकरण का आधार डा० अलेकजेण्डर सी० जान्सन एम० डी० ( [)% 
2४ ८एशापटा (5. ]०5०४ )/., 0. ) का वह लेख है जो नेशनल राइफल 


का प्‌ नि 


अप्तोसिएशन आफ अमेरिका द्वारा प्रकाशित होनेवाले उसके मुख-पत्र दी अमेरिकन 
राइफलूमैन' के जन १९४९ वाले अंक में प्रकाशित हुआ था। उक्त लेख के लेखक 
ने जिस उदारता से उसके मख्य-मख्य आशय और सारणियाँ लेने की अनुमति 
प्रदान की है उसके लिए में उनका हृदय के अन्तस्तल से इततज्ञ हू । 


अब कुछ समीपी सहायकों का भी हाल सुनिए । 


छोटे भाई के मह से बड़े भाई की प्रशंसा और सराहना छोटा मुह बड़ी बात है, फिर 
भी जी चाहता है कि अपने बड़े भाई नदाव सैयद अब्बास साहब सफवी के अधिकार नी 
बिलकुल प्रच्छन्न न रखूँ। पुस्तक लिखने के समय भौतिक-विज्ञान और गति-विज्ञान 
([0979770) की बहुत गहन वातें भाई साहब के समझाने से ही समझ मे जायी । 

' भेरे दो चचेरे भाई हें---तवाव नासिर अब्बास सफवी और नवाब मुहम्मद जाफर 
सफवी। इस पुस्तक की रचना में उनका अध्यवसाय और परिश्रम भी सम्मिलित 
है। मैं निरन्तर तीन महीने तक प्रासनिक सारणियों का हिसाब करते-करते थक गया 
था और मझसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि इस पुस्तक की प्रासनिक सारणियों के लिए 
राइफलों की ऊर्जा भी स्वयं ही निकाले। मेन यह काम उन दाना को सापा। सरा 
समझ में शिकार के कामों के लिए गोली की ऊर्जा का जान बहुत आवइयक नहीं है इसलिए 
मैंने अनुमति दे दी कि ऊर्जा की गणना में वे अधिक कप्ट न उठाये ओर सूप रेखक 
( $866 ९०७ ) से काम निकाल लें। दोनों ने उम्ती के अनुसार काम किया और 
अपने अभ्यास तथा योग्यता से सप-रेखक का प्रयोग इतनी सुन्दरता से किया कि उनके 
निकाले हुए फलों में साधारणत: एक प्रतिशत से भी कम भूल रही। मेरी समझ मे 
ऊर्जा की गणना में इतनी भूल कुछ भी ध्यान देने योग्य नहीं है। 





अन्त में मुझे अपने छोटे भाई सेयद मुतेजा उपनाम अली जाफर को धन्यवाद 
देना है। मेरी समझ में मेरे छोटे भाई की समझदारी सामान्य बुद्धि का बहुत अच्छा 
नमूना है इसलिए में इस पुस्तक के जटिल विवेचन लिखने के बाद उन्हें सुनाता 
था। यदि वे कहते थे कि मेरा उद्देश्य अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया है तो में अपना 
लेख ज्यों-का-त्यों रखता था और यदि उनकी समझ में मेरा वर्णन भ्रामक या क्लिप्ट 
होता था तो में उसे फिर से दूसरे ढंग से लिखता था। 


मुहम्मद सादिक सफवी 


परिभाषाएँ 


धेंग--गोली की गति में जो तेजी होती है, उसे वेग ( ४८०८०६ए ) कहते है । 
“कद (संक्षिप्तरूप फु० प्र० से०) में बताया जाता है। उदाहरणार्थ 
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ध्ज है डे सम फ्०जअ० से० हा तो सेवक साकुय यह 6 9५७+ है कि 
दड़ एक सेकेए्ड में वाइस सो फूट की दूरी पार करती है। नाल के दहाने या -मुख 
| ॥»022:2 ) पर गाडी की जो गति या वेग होता है उसे नाछ्मुखीय वेग' कहते 


ज़ृ 
हैं और सिसाने पर लगने के समय उसकी जो गति होती है उसे आघात वेग ($८्ातंए28 
ए४००४ए ) कहने हैं । रास्ते में हवा की रुकावट के कारण गोली की गति या वेग 
हर आन कम हो जाता है। इसलिए उसके नालमखीय वेग से आघात वेग कम होता है। 


ऊर्ना--इस प्रयंग में गोढी की क्रिया-शक्तति को ऊर्जा (राल89) कहते है । 
और यह फूट पाउण्ड (संक्षिप्त रूप फु० पा०) में बतछायी जाती है। नाल के दहाने या 
मुख पर इसे नालमुखीय ऊर्जा ( )/८००८ प्राधाएुए ) कहते हैँ और जानवर के 
गरीर पर पड़ते के समय यह आघात ऊर्जा (50708 ७०८४५) कहलाती है। 
यह ध्यान रहे कि गोली की शक्ति ऊर्जा नहीं कहलाती, यह तो उसकी क्रिया-शक्ति का 
नाम हैं। समझ मे नहीं आता कि गोली को कौन से पहाड़ के पत्थर ढोन पड़ते है जिसके 
कारग उसका ऊर्जा पर इतना जोर दिया जाता है। यदि ऊर्जा से गोली की शक्ति 
प्रकट होती तो उसकी उपयोगिता मान्य होती पर वास्तविक बात यह है कि कुछ 
अवसरों पर ऊर्जा की ठीक और सच्ची शक्ति प्रकट होने के बदले उस पर पर्दा पड़ जाता 
है। उदाहरणा्ं तीन सौ गज की दूरी पर, ४७५ नं० २ जैफरी की ५०० ग्रेन वाली 
गोली की आपात ऊर्जा २४०० फू० पा० है और इसी दरी पर, ३३३ रिमलेस की ढाई 
सौ ग्रेनवाी गोली को आघात ऊर्जा २४९० फ० पा० है। अर्थात्‌ ऊर्जा के विचार से 
मदूरीपरय गोडी उस भारी गोली से बढ़कर है, पर यदि शक्ति के विचार 
से दखा हाय वा उक्त दूरा पर भारी गोली शेर जैसे जानवर के किसी कोमल अंग को 
घायल न करके उसे कुछ चोट अवदय पहुँचायेगी और सम्भवत: भगा भी देगी। पर 


| 
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यदि यह हलकी गोली उसके हृदय या मस्तिष्क सरीखे किसी अंग के अन्दर तक पहुँचे 
तो शर का बाल भी वाँका न कर सकेगी । वास्तविक वात यह है कि ऊर्जा की गणना 
में वेग को इतना अधिक मिला दिया गया है कि उससे गोलियों की ठीक या वास्तविक 
शक्ति की कल्पना नहीं हो सकती। 


कोबीय दाब--- ( (.977067 ?7८४४०८)--जव कारतूस के अन्दर वारूद की 
वात या गैस फैलने का प्रयत्न करती है तो उसका दवाव कारतूस से आगे वढ़कर राइफल 
के कोष या चेम्बर की दीवारों पर पड़ता है । इसी को कोपीय दाव कहते है और यह 
प्रति वर्ग इंच में प्रकट किया जाता है। उदाहरणा्थ यदि किसी राइफल का कोपीय 
दाब सत्रह टन प्रति वर्ग इंच है तो इसका आशय यह होगा कि उसके कोप या चेम्वर 
की दीवारों के प्रति वर्ग इंच को सत्रह्ठ टन का दवाव सहना पड़ता है। दाब का जो 
प्रभाव कारतूस के पिछले भाग पर पड़ता है उसे राइफल की परिक्रिया ( ८४०४ ) 
सह लेती है। अधिक दाव का सामना करने के लिए परिक्रिया की पकड़ भी अधिक 
दृढ़ होनी चाहिए। 


प्रासन ( ॥72]०८०८०५० )-+शोली की उड़ान की रेखा को उसका प्रासन या 
ट्रेजेकटरी कहते है । यदि बाहरी बातों का गोली पर कोई प्रभाव न पड़े तो उसकी उड़ान 
की रेखा आदि से अन्त तक बिलकुल एक-सी और सीधी रहे, परन्तु इन बाहरी प्रभावों 
के कारण हर गोली का प्रासन इस सीधी रेखा से कुछ ऊँचा या नीचा हो जाता है और 
कुछ किसी ओर हट भी जाता है। गोली के मार्ग में जो ऊपर नीचे या ऊर्ध्वाधिर 
( ए८४८७। ) और दाहिने-बायें या पाश्विक वक्रता होती है उसका प्रतिकार रक्षक 
से हो जाता है। गोली के प्रासन पर प्रभाव डालने वाली बातों में पृथ्वी का गुरुत्वाकपंण 
सबसे अधिक महत्त्व का है। इसके प्रभाव से गोली हर आन वढ़ती हुई गिरान के साथ 
पृथ्वी की ओर चलती है। इसी के प्रभाव से नाल के दहाने या मुख से पल्‍्ले के अन्त तक 
गोली का प्रासन बहुत ढालआ चाप (55८८० 2४7८) बनाता है। गोली के प्रासत पर 
गुरुत्वाकर्ण का यह प्रभाव इतना महत्त्वपूर्ण है कि प्रासन शब्द से गोली की यही 
चायाकार वत्रता अभिगप्रेत होती है। 


कोण कला (/7प८ 07 ३78०)--एक समकोण ( रि78॥६ ४&02/6 ) में 
९० अंश होते है । इससे अधिक यृक्ष्म नाप के लिए कोण का प्रत्येक अंश साठ कलछाओं 
में बाँटा जाता है। 


दल कम 


मान छीजिए कि सब्ध्या के समय आप कोई मीनार देख रहे हे । यदि मीनार की 
त्रोटी और जड़ से दो रेखाएं इस प्रकार ख्ींची जायें कि वह आपकी आँख पर आकर 
मिल्र जाये तो आपकी आंख के सामने एक कोण वन जायगा । 


बह भी हो सकता है कि इस कोण की ऊपरी रेखा आपकी आँख की ओर आने में 
बिजली के किसो खम्ने की चोटी पर से होती हुई आये और यह भी सम्भव है कि यदि 
बड़ी रेखा आकाझ्य की ओर और आगे बढ़ायी जाय तो किसी ऐसे तारे तक जा पहुँचे जो 
उस समत्र उसकी सीधच में हो। इसका आशय यह हुआ कि उस समय वह तारा, वह 
भीनार और वह खम्भा अपनी ऊँचाइयों के पारस्परिक अन्तर के रहते हुए भी आपकी 
आख के सामने समान अंश का कोण बना रहे हैं। मान छीजिए कि वह कोण तीन अंश का 
है। अब उस तारे या उस मीनार या उस सखम्भे की ऊँचाई रेखीय-माप ( [/0८थए 
77६४5पा०7९0॥६ ) किसी दूसरे प्रकार (उदाहरणार्थ गज फूट, इंच आदि ) में बताने के 
बदले यह भी कहा जा सकता है कि वह तीनों चीजें तीन अंश ऊँची हैं। नाप के इस 
प्रकार को कोणीय माप ( 4086 0 ग्रधध्प्थाए०7 ) कहते हैं। 


कोणीय माप में सौ गज की दूरी पर एक कला के कोण की दोनों रेखाओं के बीच 
लगभग एक इच (वस्नुतः १.४७ इंच) की दूरी होती है। अब यदि हमें किसी चीज के 
आधार बिन्दु ( 8956 907६ ) तक रेखा की रूम्बाई और देखनेवाले की आँख पर 
कोण का सान मालूम है तो रेखीब माप के हिसाव से उस चीज की ऊँचाई बतलू सकते 
हैं। उदाहरण के लिए हम पहले देख चुके हैँ कि उक्त तारा मीनार और खम्भा 
तीनों एक बिन्दु पर तीन अंश का कोण बनाते हैं। मान लीजिए कि खम्भा देखनेवाले 
पे सो गज दुर है अर्थात्‌ उसके आधार बिन्दु पर रेखा की लम्बाई सौ गज है अतः 
कोणीय माप के हिसाव से उसकी ऊँचाई इस प्रकार होगी--- 


१२६०» ३८ १८० इंच (१५ फूट) 

[कोण के प्रत्येक अंश में साठ कलाएँ होती हैं। इसलिए तीन अंशों में 
(६० १ ३८८) १८० कलाएँ होंगी। सौ गज पर एक कला के कोण की रेखाओं के 
बीच एक इंच का अन्तर होता है। इसलिए सौ गज पर १८० अंश के कोण की रेखाओं 
के बीच १८० इंच को दूरी होगी अर्थात्‌ उस खम्भे की ऊँचाई १८० इंच या १५ फुट 
होगी। ] 


बम ५ समा 


अब मान लीजिए कि वह मीनार आपकी आँख से तीन सौ गज दरी पर इसलिए 
रेखीय माप के हिसाब से उसकी ऊँचाई इस प्रकार होगी--- 


३२६० % ३८-५४० इंच (४५ फुट) 


(कोण के एक अंश में साठ कलाएँ होती हैं । अतः इसके तीन अंगों में ६० २८ ३-- 
१८० कलाएंहोंगी। सौ गज की दूरी पर एक कला के कोण की रेखाओं के बीच (इंच 
का अन्तर होता है और तीन सौ गज की दूरी पर तीन इंच का । इसलिए तीस सौ गज 
की दूरी पर १८० कला के कोण की रेखाओं के बीच ३ ३८ १८०--५४० इंच की 
दूरी होगी अर्थात्‌ उस मीनार की ऊँचाई ५४० इंच या ४५ फूट होगी। ] 


यहाँ यह बात भी ध्यान मं रहनी चाहिए कि कोणीय माप में जिस अनुपात से कोण 
का- मान या उसकी रेखाओं की रूम्वाई बढ़ती है उसी अनुपात से उन रेखाओं की 
पारस्परिक दूरी भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए यदि सौ गज पर एक कला के कोण की 
रेखाओं की पारस्परिक दूरी एक इंच हो तो दो कलमओं के कोण की रेखाओं की पार- 
स्परिक दूरी दो इंच होगी। इस प्रकार यदि कोण की रेखाओं की लूम्बाई सौ गज 
और उनका पारस्परिक अन्तर एक इंच हो तो रेखाओं की हरूम्बाई दो सौ गज हो 
जाने १२ उनकी पारस्परिक दूरी भी दूनी अर्थात्‌ दो इंच हो जायगी । 


यदि किसी दूरी पर किसी चीज की ऊँचाई रेखीय माप के हिसाब से मालूम 
हो तो उसकी गणितीय क्रिया को उलट देने पर कोणीय माप में उसकी ऊँचाई जानी जा 
सकती है। जंसे उक्त उदाहरण में हम जानते हे कि वह मीनार देखनेवाले की आँख 
से तीन सौ गज दूर है और उसकी ऊँचाई ४५ फूट या ४५० इंच है और अब हमें कोणीय 
माप के हिसाब से उसकी ऊँचाई निकालनी है, उस दशा में हमें इस प्रकार की गणितीय 
क्रिया करनी होगी । 


हम जानते है कि सौ गज पर एक इंच से एक कला का कोण बनता है। अत: 
तीन सौ गज पर एक इंच से छु कला का कोण बनेगा और तीन सौ गज पर ५४० 
इंच से “४? -- १८० कला या तीन अंश का कोण बनेगा अर्थात्‌ कोणीय माप के 
विचार से इस मीनार की ऊंचाई १८० कला या तीन अंश होगी । 


चाँदमारी और लक्ष्य साधन में लक्ष्य के व्यास या गोली के उतार चढ़ाव का मान 
कोणीय माप के हिसाब से बताया जाता है और इंच की जगह कोण की कला से काम 
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शिया जाता है। सौ गज की दरी पर एक कछा के कोण की रेखाओं के बीच १.४७ इंच 
पे दस दाता हैं। इसी अनुपात से और पल्लों या प्रासों के लिए भी एक कला के कोण 
वाला का पारसारक अन्तर जाना जा सकता है। 


गज इंच 
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कायाब झाप का कछा और वन्दृकवाजी की कहूा से कुछ अन्तर है, जेसा कि 
ऊपर व छाया जा चुका है। कोगीय माप की करा सौ पेज पर १-४७ (या छगभग 
:  + पटाबर हज, हैं छेकिन गोलीवाजी में गणना की समता के विचार से इस 
'भन्नात्मक | 72८४008/) सक्ष्य अन्तर का | तार छाड़कर सो गज पर एक कला को 
4४ इंच के बराबर माता जाता है। इसे स्थकू कोण कलछा ( 5पा९5 /0 06८ ) 
अहते है। संत इस पुस्तक में प्रायनिक गणनाओं में स्थुछ-काण कलाओं से काम नहीं 
लिया है बल्कि उन क्ोणीय मापवादी कड़ाओ। के मान का प्रयोग किया है जो ऊपर 
दसठायी जा चक्की है। रक्ष्य के व्यास का काण स्थिर करने के लिए लक्ष्य के ऊपर और 
लिवाड सिरों के बीच में अभिसारी ( (०8०7६ ) रेखाएँ खींची जाती हूं 
'सप्परा ठग जेब डे की आँख के पास मिलकर एक कांप बनाती हैं | इस कोण की 
गा केडा होती है वही लक्ष्य का व्यास है। 


गोलीवाज॑ी 


गीलीवाजी और रक्ष्य सावन में कोगीव माप का प्रकार ग्र हण करने में दो महत्त्वपूर्ण 


०: 
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१. पहला लाभ तो यह है कि इस प्रकार का प्रयोग करने पर भिन्न-भिन्न दूरियों 
के लिए लक्ष्य आदि के भिन्न-भिन्न व्यास नहीं बतलाने पड़ते वल्कि केवल लक्ष्य की करा 
बता देने से भिन्न-भिन्न दूरियों के लक्ष्यों का व्यास आप से आप मालम हो जाता है। 
उद्दाहर॒णार्थ किसी राइफल के निशाने की शक्ति बतलाने के लिए यही कहना यथेप्ट 
होगा कि इससे एक कला का लक्ष्य उड़ाया जा सकता है। इसका अथ यह होगा कि वह 
राइफल सौ गज पर एक इंच व्यास का,दो सो गज पर दो इंच व्यास का और तीन सौ 
गज पर तीन इंच व्यात्त का लक्ष्य उड़ा सकती है। 


२. इसी प्रकार यदि राइफल के उत्सेध ( 8॥07४४0०४ ) का मान यों कला के 
रूप में बतला दिया जाय तो भिन्न-भिन्न दूरियों पर गोली के प्रासन की भिन्न-भिन्न 
उत्सेध ऊँचाइयाँ फूट या इंच में बताने की आवश्यकता न रहेगी। उदाहरणार्थ यदि 
यह कहा जाय कि अमुक राइफल को तीव कला का उत्सेव दिया गया है तो सुनने 
वाला आप से आप समझ लेगा कि उसका प्रासन सौ गज पर अपनी साधारण रेखा से 
तीन इंच ऊँचा होगा और दो सौ गज पर छ: इंच ऊंचा आदि आदि। 

बड़ा शिकार (98 5970८) --इसमे चिकारे, पाढ़े, काँकड़ आदि से भैंसे और 
हाथी तक वे सभी चौयाये आ जाते हें जिनका शिकार किया जाता है । 

छोटा शिकार ( 5779/[ (७७706 )--जिन चिड़ियों का शिकार किया जाता है 
और खरगोश की तरह के वे छोटे-छोटे जानवर जिनका शिकार प्राय: बन्दूक से किया 
जाता है, इस वर्ग में आते है । 


फुटकर बातें 


छा 


(१) घकके की झिझ्क (!२८८०)--राइफलर जितनी शक्तिशाली होती है 
उसका बकक्‍का भी बेसा ही जोरदार होता है । शक्तिशाली राइफल अच्छी है किन्तु 
शिकारी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक दृष्टि से उसका धक्का 
और आवाज सहने की क्षमता उसमें है या नहीं। हममे से अधिकांश ऐसे हू जो ज्यादा 
धक्के और आवाज को बरदाघ्त नहीं कर सकते, किन्तु इस दुर्बंशता को अपने से 
स्वयं छिपाते हैँ। इसका प्रभाव गलत लक्ष्य-मेद के रूप में प्रकट होता है। 


यह वात जान लेनी चाहिए कि साधारणत: राइफल का रूक्ष्य धवके से भ्रप्ट 
नहीं होता--धकक्‍्के की लिन्नक से भ्रप्ट होता है। लिबलिबी दबाने के बाद प्लवके से 
कृत्र म॑ गति होती है, परन्तु धक्के की झिल्लनक ( ८४४४ ) लिबलिबी दबने 
ओर घोड़ा गिरने से पहले ही। अपना काम कर चुकती है। यह झिझ्लक यदि हलकी भी 
हो तो सो गज की दूरी पर स्थित लक्ष्य मं तीन फूट का अन्तर उत्पन्न कर सकती है। 
इयछिए इसका स्पष्ट प्रतिकार बढ़ी है कि ऐसी राइफल उपयोग में लायी जानी चाहिए 
जिपके धक्के और आवाज को सूगझता से सहा जा सके, वयोंकि विभिन्न शिकारियों 
की सहत गक्ति, अपनी मानसिक झवित और स्नावविक प्रकृति के विचार से भिन्न- 
निन्न होती है। इसलिए इस विपय में कोई सिद्धान्त स्थिर करना संभव नही है। 
प्रत्येक्ष शिकारी को अपने लिए स्वयं ही अनुमान करना पड़ेगा । 


(२) सतर्कता--आपकी राइफल पशुओं की जान लेने के लिए है, मनुष्यों की 
नहीं । इस विपय में जितनी सतर्कता बरती जाय, उतनी ही उचित है। प्रत्येक राइफल 
के तेब्र तक भरा हुआ समझना चाहिए जब तक उसके खाली होने का निश्चय न हो 
जाय। यदि कुछ भी सन्देह हो तो बोल्ट ( 00: ) खींचकर चैम्बर के खाली होने का 
निदचय कर छीजिए । एसा करने से आपकी फौलादी राइफल घिसेगी नहीं किन्त॒ 

संभव है कि सतर्कता बरतने से किसी मनृप्य की जान बच जाय। राइफल को 
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हाथ में लेकर अथवा कंधे पर रखकर जब चलिए तब इस वात का ध्यान रखिए कि 
उसके नाल-मुख का रुख़ आकाश या पृथ्वी की ओर रहे, क्योंकि ईश्वर न करे यदि वह 
संयोग से दग जाय तो किसी को कोई क्षति न पहुँच । मेंदानी चिकार में एक और 
सतकंता अति आवश्यक है। यदि कोई पश किसी छोट टीकरें या टीले प्र अथवा किसी 
कम ढालआँ जमीन के ऊपर भाग पर खड़ा हो और आप उस ऊँचाई की ढाल पर खड़े 
हों तो कदार्पि फैर मत कीजिए । ऐसे फैर में आपकी नारू का मुख जाकाश की ओर 
होगा परन्तु गृरुत्वाकपंण के प्रभाव के कारण गोली बहुत जल्दी खिचकर जमीन पर 
चली आयेंगी । आपको क्या पता कि उस ऊँचाई के उस ओर क्या है और गोली यदि 
उस ओर गिरेगी तो क्या होगा ? 


" सतकता के सम्बन्ध में दो प्रामाणिक कथन लिखता हूँ । पहला कथन एक पराक्रमी 
तथा निर्भय वृद्ध से सुना था और दूसरा एक संकलन से पढ़ा था। उस वृद्ध का कहना 
है कि यदि पशु को ताक कर गोली चलाते हैं तो गोली उसे नहीं लगती, बिना ताके 
हुए आदमी को वह क्योंकर मार डालेगी । दूसरा कथन यह है कि मेरे पिता ने मुझे 
उपदेश*दिया कि बन्दूक में न घोड़ा हो, न चाल हो और न कुन्दा ही हो तव भी उससे 
डरना चाहिए--<उन्होंने मुझे उसके गज से मारा। मुझ्न और आप जेसे साहसहीन 
और डरपोंक शिकारी यदि उक्त कथन को व्यवहार में लाय तो अच्छा है। 


(३) राइफलहू की सफाई--राइफल की सफाई की जावश्यकता से प्रत्येक शिकारी 
भली भाँति परिचित हे । किन्तु एसे कत्तंव्य परायण कितने हे जो शुद्ध हृदय से अपने 


+ 


चिकन 


है च, रे 


कत्तव्य का पालन करते हों। में यहाँ राइफल की सफाई का एक बहुत ही म्॑ज्षिप्त तथा 
सरल उपाय लिखता हूँ । शायद इसकी संल्षिप्तता और सुगमता शिकारियों को अपने 
अस्त्र-शस्त्रों की सफाई की ओर प्रवृत्त करे। 

साधारण उपयोग के वाद यदि राइफल को थोड़े समय के लिए बन्द करके रखना 
हो तो उसकी सफाई का उपाय यह है कि फलालेन का एक टुकड़ा स्क्रवूस एमोनिया 
($6&ए99१$ 07770779 ) में भिगोकर राइफल की नाल में फेरा जाय । एक टुकड़ा 
यदि मेला हो जाय तो इसी प्रकार दूसरे टुकड़े को काम में लाया जाय | तार की 
सफाई के लिए ये दोनों टुकड़े बहुत होंगे । इनसे टोपी के मसाले के तेजाबी अंश भी 
साफ हो जायेंगे और गोछी की धातु के अवशिप्ट अंश भी । 


कम» २ हु. 


जब से टोगी की चाननी से पोटानियम क्‍लोरेट ( 0085करंणए ८॥07&॥78 ) 

दिया गया है और गोलियों की खोलियाँ गिलडिग मेटल ((जॉतिक्ृ2 7८४ ) 
से वनने लगी हें तलब से राइफल की नालों को ऊपर लिखे अम्लीय या तेजाबी अंश और 
पानु के अवधिष्ट अंध्ों से छट्टी मिल गयी है। पहले पोटाशियम क्लोरेट के अम्लीय 
अंशों को घुलाने के छिए नाल्‍ में गरम पानी डाला जाता था और धातु के कणों को 
दूर करने के छिए विद्यय प्रकार का तेल उपयोग में लाया जाता था। अब न इसकी आव- 
ब्यकता है और न उसकी । सत्य तो यह है कि अब नाल को किसी अच्छे तेल जैसे थी- 
इतनलन-आयड | 3 ॥-। ण ) में डुबोये हुए कपड़े से कुछ वार साफ कर देना 
भर वर्थप्ट है जिसमे वारूद की राख दूर हो जाय और नारू का भीतरी तल वातावरण 
की नमी से सुरक्षित रहे । मैंने स्क्रस एमोनिया केवल इस उद्देदय से चना है कि यदि 
कोई शिकारी पुराने कारतूस काम में ला रहा हो जिनकी टोपियों के मसाले में पोटाशिंयम 
क्छोरेंट निदा हो पसंधवा जिनकी गोलियों की खोलियाँ क्यूप़ो निकल ( (०७४० टेट) 
की हों तो उसकी राइफल भी इन दोनों चीजों के हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित रहे । 


यदि राइफल को चिरकाल के लिए बन्द करके रखना हो तो ऊपर लिखीं विधि 
से सफाई करने के उपरान्त नाल में श्री-इन-वन ऑयल में मिली हुई वेसलीन का लेप कर 
दीजिए। यह लेप बता बनाया नहीं आता, लेकिन आप स्वयं किसी अच्छी वैसलीन में 
बरावर का ऑ-इन-वन आँबल मिला कर तैयार कर सकते हैं । 


सफाई के बाद जब राइफल व्यवहार में लानी हो तो पहले उसकी नाल में से तेल 
या वसछाव साफ कर दीडहिए । यदि नाल में तेल लूगा हो तो वह फलालैन के दो-तीन 
सूखे हुए दुकड़ा से साफ हो जायगा | यदि वेसलीन लगी हुई हो तो फलालेन के टुकड़े 
पट्टी मे निगोकर नाल में फेरिए। यदि नाल में तेल रह गया हो तो आपकी पहली 
गाय हुची जायेगी भर अगर वेसकीरट रह गयी तो नाल के फूल जाने या फट जाने का 
भी भश्र रहेगा। 


यदि राइफल वर्पा से भींग जाय तो उसे खोली सहित आग के सामने अथवा तेज 
कप मे रखकर सुखा दीजिए। उसके जो भीतरी परजे आप से खल सके उन्हें खोलकर 
सुख्रा और साफ कर छीजिए और फिर श्री-इन-वन की तरह का कोई पतला तेल 
लगा दीजिए | 


२२ बोर रिम फायर राइफल की सफाई की उत्तम विधि यह है कि उसकी रूफाई 
न की जाय । इस पुस्तक के तीसरे प्रकरण में लिखा जा चुका है कि इस राइफल के 
लांग 'राइफल' कारतूसों की चाशनी की अवशिप्ट राख उसकी नाल को मोच्चे से 
सुरक्षित रखती है। अब यदि इस राइफल को अधिक समय के लिए बन्द करके रखना 
हो तो इससे उन्हीं कारतूसों के दो-तीन फेर कर दीजिए इस नाइफल के कारदूसों 
में सीसे की गोलियाँ काम में लायी जाती है । सीसे के कण नाल में जम जाते हैँ । उनकी 
सफाई के लिए स्क्रत्स एमोतिया में ड्वा हुआ कपड़ा काम में छाइए। लेकिन इस 
सफाई की आवश्यकता तीन-चार हजार फंरों के बाद होगी । 


पहला प्रकरण 
राइफल का विकास 


बारूद के आविप्कार से पहले कोई दूर तक पहुंचनेवाल्ग अस्त्र फेंकने के लिए 
केवल मनुष्य की शारीरिक शवित का प्रयोग होता था। इस शक्ति का प्रभाव या तो 
उस अस्त्र पर पड़ता था अथवा किसी कमानी या भारी चीज में एकत्र होकर उसके 
द्वारा पड़ता था। बारूद का आविप्कार होने पर रासायनिक युद्ध का आरम्भ हुआ। 
सन्‌ १३०० ई० के लगभग कोयले और गन्धक का यह मिश्रण तोप के गोले फंकने 
के काम मे लाया गया था । तब से जव तक वारूद की क्रिया को उग्रतर और द्वततर 
बनाने के लिए उसे प्रस्तुत करने के प्रकार में यर्थष्ट परिवत्तंन हुए हैं, परन्तु जिन 
आग्नेय अस्त्रों में उसका प्रयोग होता है, उनकी बनावट के मूल सिद्धान्त में कोई 
परिवत्तंन नहीं हुआ। वह मूल सिद्धान्त यह है कि किसी विस्फोटक पदार्थ को किसी 
तंग जगह में बहुत जल्दी और तेजी के साथ गेस के रूप में परिवर्तित किया जाय । 
गैस के फेलने के सभी पारदव केवल एक पादवव को छोड़कर पूरी तरह से बन्द कर दिये 
जायें और उस खुले हुए पाइवे में उस विस्फोटक पदार्थ के आगे वह दूर तक पहुचनेवाला 
पदार्थ रख दिया जाय जिसे फंकना या जिससे आधात करना उद्दिष्ट हो और वह 
पदार्थ इस प्रकार रखा जाय कि जब विस्फोटक पदार्थ जल और भड़ककर गैस का 
रूप धारण करे और वह गस उस तंग जगह मे फेले तो उस दरगामी पदार्थ को अपने 
साथ लेकर आगे बढ़ और गेस की शक्ति उस पदार्थ में इस प्रकार पहुँच जाय कि जब 
गेंस नल से बाहर निकलकर हवा में इबर-उबर फेल जाय और उस अस्त्र का साथ 
न दे सके तो उस समय भी उस अस्त्र में इतनी शक्ति बची रहे कि वह अपनी आरम्भिक 
गतिदायक शक्ति के विना भी तीत्र या मन्द गति से चलकर बहुत या थोड़ी दूर तक 
जा सके। 


पहले-पहले (आज से रूगभग साढ़े छः सौ वर्ष पहले) आग्नेय अस्त्र केवल तोप 
के रूप में प्रयुक्त होते थे। वरावर उन्हें इतना हकका बनाने के प्रयत्न होते रहते थे 


२ राइफल 


फ़ि उन्हें अक्रेा सिपाही नी चला सके। ऐसी हलकी वन्दूर्के वन भी गयीं लेकिन पहले 
उनकी झक्तित बहुत कम होती थी। अन्त में सन्‌ १५२५ ई० मे जव फ्रान्स के बादशाह 
प्रथम फ्रांसिस ने पाविया ( 2४079 ) पर घेरा डाला, तब स्पेन की जो सेना नगर 
की सहायता के छिए आगे बढ़ी उसमें मारक्विस आँफ पेस्कारा ( (#वुपां5 ०६ 
ए5८४४७ ) के नेतृत्व में पद्ठह सौ बन्दूकची भी थे । इस रसाले की बन्दू्के इतनी 
हलकी थीं कि उनका भार सियाहियों की गति-विधि में बाधक नहीं होता था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि फ्राल्सीसी सेना हार गयी और राजा प्रथम फ्रान्सिस पकड़ 
लिया गया। 


ये आरम्मिक बन्दृर्के मैच लॉक हार्कबस ( ४४८ 00 |श्भाधुप८०05 ) 
के नाम से प्रसिद्ध हई थीं। इनमें बारद और गोली उसी तरह भरी जाती थी. जिस 
तरह आज की टोवीदार वन्दूकों में भरी जाती है, परन्तु उन पुरानी वन्दूकों में वारूद 
का विस्फोट करने के लिए टोपी के बदले पलीते से काम लिया जाता था। युद्ध-क्षेत् 
में यह जलता हुआ पीता सिपाहियों के साथ रहता था और गोली चलाने से पहले 
पीते के जलने हुए सिरे पर की राख हटाकर, साफ करके उसे घोड़ में लगझ्ा जाता 
था। लिब॒लिवी दबाने से घोड़ा गिरता था और पीते की आय से पहले तो चाशनी- 
वाली बारूद और तब वन्दूक के अन्दर की कोठीवाली वारूद भड़क उठती थी। 


यह बल्दूक भरते और इससे गोली चलाने में सिपाही को भिन्न-भिन्न तीस क्रियाएँ 
करनी पड़ती थीं। उनमे सबसे अधिक कठिन काम यह होता था कि लड़ाई की दौड़ 
धूप में पलीते की आग बुझने ने पाये। जब सत्रहवीं शताब्दी में चकमकी बन्दूक 
( 7 ॥0८5 | का आविष्कार हुआ तव यह कठिनता दूर हो गयी । इस नयी 
बन्दुक के घोड़ में चकमक लगा रहता था। लिवलिबी दवाने से घोड्ाा गिरता था 
ओर चक्रमक से चिनगारियाँ निकलकर चाशनी और बारूद को प्रज्वलित कर देती 
थीं। यही वह हथ्चियार था जो मस्केट ( //४४६८८६ ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 
लगभग दो सौ वर्षो तक यूरोप के सिपाहियों के हाथ का अस्त्र रहा। ब्लेतम (सन्‌ 
१३७०४) और वाटरल (सन्‌ १८१०) की लड़ाइयाँ इसी हथियार से लड़ी गयी थीं । 
ब्राउनिंग (9870७ग08 ) अर्थात्‌ रासायनिक मिश्रणों से नाल के फौलाद का रंग 
निवारते का आविष्कार इसी दीर्घकाल के अन्त (सन्‌ १८०८) की स्मृति है। 


बच्यपि मेच लाँक बन्दूकों से चकमकी या फ्लिन्ट छॉक वन्दृक अच्छी थीं, लेकिन 


राइफल का विक्लास रे 


उनमें भी कछ एवे दोप थे जिनके कारण छड्वाई था शिकार के कुछ अवसरों पर उनके 
प्रयोग म' कई कठिनाइयाँ होती थीं। एक तो चकनक से चिनगारियाँ निकलने और 


वल्दूक सर होने के बीच मे रूगभंग एक सेकेण्ड का समय बीत जाता था। दूसरे शिकार 
या लड़ाई में जलीय वायु अबवा वर्षा के प्रभाव से चक्रमक व्यर्थ हो जाता था । 


|७./ 


यद्यपि वाटरलू की के बाद यूरोप में कुछ दिनों तक कोई लड्ाई-झगद़ा 
नहीं हुआ तो भी खोज करनवाले लोगों को वरावर यह चिन्ता रही कि चकमकी 
वन्दूक की ये त्रटियाँ दर हो जाये। उस बग की रासायनिक उदन्चति यह कठिनता 
दूर करने मे सहायक हुई | इंगलड के एलक्जेण्डर फार साइथ नामक एक पादरी को 
जह-कुक्कुट वा मुर्गात्री के दिकार का बहुत झोक था। जेंसा कि ऊपर वतलाया जा 
चुक्रा है, चकमक्नी बन्दक का घोद्म गिरने और गोली छटने के बीच में लगभग एक 
सेकण्ड का समय बीत जाता था। प्रायः ऐसा होता था कि चकमक से निकलनेवाली 

गारियाँ देखकर मुर्गा नियाँ उसी एक सेकेण्ड के अन्दर पानी में योता लगा जाती थीं 
और शिकारी को विफल होना पड़ता था। इस पादरी ने बारूद का विस्फोट करने 
के लिएश्वकमक को छोड़कर रासायनिक क्रियाओं की ओर ध्यान दिया । उन दिनों कुछ 
प्रस्फोटक ( 4060080778 ) तत्त्वों का पता छूग चुका था । फार साइथ ने सोचा 
कि उनकी सहायता से एसा मिश्रण बन सकता है जो हलूकी चोट से भड़क उठ | वह 
लन्दन पहुँचा और वहाँ तोपलानेवाले विभाग के मंत्री की आजा से रन्दन टावर में 
उनने इस सम्बन्ध में कुछ प्रयोग आरम्भ किया | सन्‌ १८०७ में उसने एक ऐसा 
प्रस्फोटक मसाला बना लिया जो तोपों और सैनिक बन्दूकों की बारूद का विस्फोट 
करते में सफल हुआ | परत्तु दुर्भाग्यवश् उन्हीं दिनों में तोपखाने के उक्त मंत्री को अपना 
पद छोड़ना पड़ा और छाडड चेटम ( 707व (7४०० ) उस पद पर नियुक्त हुए । 
उन्हे इन सब बातों का कोई शौक नहीं था। इसलिए फार साइथ को जाज्ञा दी गयी 
कि टावर से अपना काठ-कबार उठा ले जाये। 


न्‍ | 
 ॥ 
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यह बाधा उपस्थित होने पर भी फार साइय ने साहस न छोड़ा और घर पहुंचकर 
वह अपना प्रयोग करता रहा। अन्त मे उसने अपने मसाले की सरकार से रजिस्टी 
कराकर उसे पेटण्ट करा लिया। इन्हीं मसालों में मर्करि फल्मिनेंट ( ॥(पफालफए 
गण7%० ) भी सम्मिलित था। यह मसाला एक पतडी नली में भरा जाता था 
और वह नली एक छेद के रास्ते नल के अन्दर पहुँचा दी जाती थी। जब उस पर 


४ राइफल 


घोर को चोद पहनी थी तब उसका मसाला भड़ककर तुरन्त बारूद को प्रज्वलित कर 

7 था। कुछ दिनों वाद उस वली की जगह ताँवे की टोपी बनते लूगी आर यह प्रकार 

बहन सफड हआ। ऐसी टोयीदार बचछ्ूक सन्‌ १८२५ तक प्रायः सारे संसार के 
22 लत अप 


शिकारियों के हाथों में पहुँच गयीं । टोपी के इसी आविप्कार के कारण कुछ दिनों बाद 
ब्रोच्र लोडिग (०0० [020778 ) हथियारों के कारतूस बनते रगे। , 


बन्‍्दुक और राइफल दोनों का पूर्ण विकास करने में बारूद और टोपी दोनों के 
आविष्कार समान रूप से सहायक हुए हैं। अब नार बनाने ( रित8 और 
एप ८) के सम्बन्ध की कुछ बातें बतलायी जाती हूँ जो विशिष्ट रूप से राइफल 


ने के काम से निन्र है। नाछ बनाने की यही मुख्य बात एसी है जिसके कारण 
गादइफलों और वन्दृकों में अन्तर था भेद उत्तन्न होता है 
यदि हम राइफल और बल्दुक की नालों के अन्दर देखें तो हमें बन्दूक की नाल का 
भीवररी 


तल तो चिकना और सपाट दिखाई देगा परन्तु राइफल की नाछ के भीतरी 
तालियाँ या गराडियाँ ( (४0075 ) कटी हुई दिखाई देंगी। ये गराड़ियाँ 


हुई मुहर के दिखाई देता है। उसे ढाई या पुर्ता (.270 ) कहते हें । 


राइकदा के प्रचलन से पहले बढ़िया बनावटवाली स्मूथ बोर (37700/0 9076) 
वन्दृक में कोई अच्छाई थी तो यह कि यदि उसकी नाल के व्यास के बराबर कोई गोली 
बहुत पतले कागज में लयेटकर भरी जाती और हर बार गोली चलाने के बाद नाल 
साफ कर ली जादी तो उस बन्दूक से डेढ़ सो गज तक अच्छा, ठीक और पक्का निशाना 
लग सकता था, पर यदि नाक की सफाई न की जाती तो ऐसी चुस्त गोली नाल के 
अन्दर अठक जाती थी। छड़ाई की दौड़-धूप में हर बार गोली चलाने के बाद बन्दूक 
की ताछ साफ करना सिपाहियों के लिए सम्भव नहीं था। इसलिए ठीक निद्ञाना 
लगने पर उतता ध्यान नहीं रखा जाता था जितना जल्दी-जल्दी गोलियाँ चलाने का 
रखा जाता था भर इसीलिए बन्दूकों में उनकी नाल के व्यास से बहुत छोटी गोलियाँ 
व्यवहत की जाने छुगों जिसमें वे मेठ्ी नाछ में अटकने न पाये। गनियर (सन्‌ १८५८) 
का इस बदन्दुदा का नाछ का व्यास "७६० इज्च होता था और इनकी गोलियों का व्यास 
२८ इड्च। इस/दिए नाछ के बोर में गोली के आस-पास यथेप्ट स्थान खुला या खाली 
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रह जाता था और इस खड़ी हुई जगह से वारूद की गेस बाहर निकल जाती थी। 
इस दोष के कारण गोली की यति नी उतनी तीज्न नहीं होती थी जितनी उसे भरी हुई 
वारूद के अनपात से होनी चाहिए थी। इसके सिवा नाल के अन्दर का रास्ता पार 





करते समय गोली उसकी दीवारों से टकराती हुई जाती थी। इसलिए ताल से निकलकर 
उसकी उद्भन त्त्का रुख या दिशा इतनी अनिध्चित हो जाती थी कि पान के निद्यानों को 


छोड़कर दूर के निश्ञानों के लिए वह बिलकुल व्यर्य हो जाती थीं। एसे हथियारों में 


बतला दिया जाता था कि जब तक घत्रु की आँख की सफंदी न दिखाई देने लगे तव तक 
गोली न चलाये। यदि इन हथियारों की नाल नीचे की ओर हो जाती थी तो गोछी 

बाहर निकल जाने का भी डर रहता था। एसी दशा मे इन बच्दकों के निशाने पर 
पचास-साठ कदम से अधिक का विश्वास नहीं किया जा सकता था। सन्‌ १८४४ से 
इलके निशाना लगने की पहली दूरी तीस गज और उनके लक्ष्य का व्यास आठ फट 
होता था। यह दूरी क्रम-क्रम से ५०, ८० और १०० गज और यहाँ तक कि और 
अन्त में २०० गज तक भी बढ़ायी जाती थी, लेकिन यह कहने में कुछ भी अत्यक्तित नहीं 
है कि इस अन्तिम दूरी पर इन वन्दूकों की गोली घास के ढेर पर नी विश्वासपूर्वक्र 
लगाना कठिन होता था। पिछली शताब्दी के मध्य में एक मनचले परिहास-प्रिय 
व्यक्ति ने इन हथियारों के निश्ञानों की करामाते देखकर यह परिणाम निकाला 
था---- अगर राम दिन भर कुर्सी पर बठा रहे और कृष्ण दिनभर पाँच सौ गज की 
दूरी से उस पर गोलियाँ चलाता रहे तो राम को कृष्ण की बन्दृक से कुछ भी हानि 

नहीं पहुँच सकती । हाँ, शर्त यही है कि कृष्ण हर वार राम को ही अपना छक्ष्य 
बनाता रहे । 


हर 


लोग बहुत दिनों से यह सिद्धान्त जानते चले आते थे कि यदि तीर में पर लगाकर 
उसमे नृत्य की-सी कुछ गति उत्पन्न कर दी जाय तो उसकी गति सीबी रहती है। 
यक्ति का नाम हम छोगों को नहीं माढून है जिसके ध्यान में पहले-पहल 

यह बात आयी कि नाल के अच्दर यदि एसी वक्र नाछियाँ काटी (या साधारण बोल- 


चाल में खुरची ) जाय॑ जिनमें फेंसकर आगे बढ़ने से गोली में भी वही तीरवाली 
नृत्य की गति उत्पन्न हो जाय । हाँ, इतना निश्चित है कि यह आविष्कार यूरोप 


महाद्वीप के किसी देश में हुआ था। यह आविष्कार जहाँ और दिस प्रहार हआ हो 


पर इतना निदिचित है कि इसके कारण सभी एऐ तय अस्त्रों मं वहल बड़ी ऋान्ति 


ट्र राइफल 


ही गया जिनन केवल एक गोडी वा गोला एक बार में चलाया जाता है। इस काम को 
गगाही बनाने की का ( 070 पए8, 7708 ) कहते हैं। 


डिया बनाने के सिद्धाल का पता छगा लेना तो सहज था, परन्तु उसे काम 
बात नाल के अच्दर गराडियाँ शवों काटने म बहुत कठिनाइयाँ थीं । पहली 
काउनाई तो बह थी कि गराडियाँ गोली को उसी दशा में बचा सकती थीं जब कि गोली 
र हो। यह वान केवल इसी अवस्था में हो सकती थी कि जब भरमार 


४ 22:0० 05678 ) बन्दूकों में गोंडी भरी जाय तो वह दहाने से कोठी तक 
नाल में फरी हुई जाब। दूसरी कठिनता यह थी कि उन दिनों केवछ गोलाकार गो लियाँ 
काम में छाबी जाती थीं। ताल की दीवारों के साथ इन गोलियों का सम्पर्क-क्षेत्र 


काट है। नाल से बाहर निकल जाती थी। इस त्रूटि की पूत्ति के लिए यह उपाय किया 
गया हैं कि राइफल की गोलियाँ विलकुछ गोलाकार नहीं, बल्कि लम्बोतरी या शंकु 
के आकार की बनायी जाने रूगीं जेना कि हम आज भी राइफल के कारतूसों में देखते 
हैँ। नाछ की दोवारों के साथ हलम्बोतरी गोलियों का सम्पके-क्षेत्र यथेष्ट होता है 


इसलिए उनपर गरड्जियों की पकड़ भी अधिक दढ़ होती है। 


नाल के भीतरी भाग में गराड्ियाँ काटने में तीसरी कठिनता यह थी कि उन 
दिनों बारूद का प्रस्फोट होने पर नाल में बहत-सी राख और मैलठ भर जाता था। 
यदि बार-वार नाल की सफाई न की जाती तो हर बार गोली छटने के बाद उसमें 
मठ की तह मोदी होती जाती थी और अन्त में गराडियाँ ड्ियाँ उससे बिलकुल भर जाती थीं 
(जम-आज कल सड़क को नालियाँ कीचड़ से भर जाती हैं) और गोली पर उनकी 
पकड़ ना कम हो जाती थी। इसके सिवा मेल के कारण नाल में गोली भरना भी 
कटठित होता था। आरम्भ में वारूद के संयोजक अंगों सें बहुत-कुछ मिलावट भी 
दाता था. यह दाप भी बहुत अधिक होता होगा। ज्यों-ज्यों बारूद साफ होकर बढ़िया 
वनता सया त्या-्व्या यह दोप भी कम होता गया, परन्तु इससे पूरी तरह से छटकारा 
आज से प्रायः सत्तर वर्ष पहले तव जाकर मिला जब कार्डाइट ( (०7606 ) 
ता इसा वा के दूसर एस रासायनिक मिश्रण निकल आये जो स्फोट के बाद नाल में 
नाम मात्र को मल छोड़ते हे । 
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यद्ध-क्षेत्र मं ठीक जगह पर निद्याना छमने की अपेक्षा जन्दी-जल्दी गोलियाँ चलछान 
को अधिक आवश्यकता होती है. इसलिए पहले सेनिक वन्दृक्ों में गराद्वियों का प्रयोग 
गहीत नहीं हुआ। हाँ, शिकार म गोली जल्दी चहान की अपेक्षा निगाना ठीक रूगन॑ 
की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए गराहीदार नालछ्वाछी बन्दृर्कों का प्रयोग 
शिकार में ही आरम्भ हुआ। अनुमान किया जाता है कि यूरोपीय महादेश के भिन्न- 
भिन्न देशों मसोलहवीं शती के आरम्भ मे नाछों में गराडियाँ बनाने की क्रिया प्रचलित 
हो चूकी थी। 

एजकील बेकर ( £2८पांट|ं 825०४ ) ने गनगाड़ीदार बन्दृकों या राइफलों के 
सम्बन्ध मं जो पुस्तक सन्‌ १८०० ई० में लिखी थी उससे प्रकट होता हे कि उन्त समय 
तक राइफल का निश्ञाना पूरी तरह से ठीक होने के स्तर तक नहीं पहुँचा था। वकर न 
एक नकश में चौंतीस गोलियाँ दिखायी हैं जो सौ गज की दूरी से ३ फूट ७ इंच ऊँचे 
और १ फूट ४ इंच चौड़े लक्ष्य पर पड़ी है। उन दिनों की राइफलों और आज-कल की 
राइफलों के निशान में जो अन्तर है वह इस प्रकार अच्छी तरह स्पस्ट हो जायगा कि 
बंकर के फट को इंच के रूप में बदल दिया जाय। इस प्रकार जो वर्ग जोर उसका 
जो परिणाम प्राप्त होगा उसकी ऊँचाई ६ फूट ३ इंच और चोइाई ३ फुट १ इत्र 
होगी। आज-कल के मानक का ध्यान रखते हुए ऐसा वर्ग ( (7०घ७ ) कुछ विद्यप 

प्रशंसनीय न होगा। 

हाँ, कल वोफाय ( (2०[. 8८०एर०ए ) ने सन्‌ १८०८ में जो पुस्तक प्रकाशित 
की थी उसके फल अवध्य ध्यान देने योग्य हे। इसके एक नकवथे में छगतार पचास 
गोलियाँ १३६ » १४ इंच वाले लक्ष्य में दिखायी गयी हें। 

यह बात तो स्पष्ट ही थी कि राइफल भरने में जो देर लगती है उसका प्रतिकार 
ऐसी गोली के आविप्कार से हो सकता है जो नाल में भरे जाने के समय नाछ से छोटी 
हो। परन्तु बन्दुक चलाने के समय नाल की गराड़ियों में फेल जाय और नाल को इस 
प्रकार बन्द कर दे कि वह बिलकुल मुहरबन्द या सम्मुद्रित *( सिल्यणाएं८४/ए 


“ अँगरेजी के ( सिलाशांधं८शए ४८४८० ) पद के लिए डा० रघुबीर ने 
आवात सम्मृद्वित' शब्द दिया है, पर हमने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सम्मद्वित 
शब्द का प्रयोग किया है, पर वस्दुतः सम्मद्वित में ( 5८७८० ) का ही अं आता 
है, ( ॥०77770८99 ) का नहीं आता । 


८ राइफल 


व्यर्थ ) कर दे। इसके जो कई उपाय निकले थे उनमें से फ्राल्स में दूँढ़ निकाला 
ह 5 उगय गत था कि बाहूद की कोठी के बीच मे एक कील या मेख बना दी जाती थी। 
बारूद उसी कील या मेल के चारों ओर रहती थी और जो गोली नाल में भरी जाती 
थी वह इसी कीछ पर आकर टिकती थी। फिर राइफल के गज से गोली को ठोंका जाता 
था, जिससे वह कील पर फलकर गराड़ियों म॑ फेस जाती थी। यह उपाय गोलाकार 
गोलियों की अपेक्षा लम्बी गोलियों के लिए अधिक उपयोगी तथा लाभदायक था 

क्योंकि गज के सिरे पर एसा छद-सा वनाया जा सकता था कि लम्बी गोली की नोंक 
उस छेद में ठीक तरह से वेठ जाय। जब इस प्रकार के गज से गोली ठोंकी जाती थी 
तब उससे गोली का आकार या रूप नहीं बिगड़ता था। 





एक दूसरा उपाय भी निकछा था जो इससे अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ और 
छिए फ्राल्स तथा इंगलेंड की संविक राइफलों में उसका प्रयोग होने रूगा | वह 


उपाय वह था कि लम्बी गोलियों का पेंदा ही छेददार बनाया जाता था और 


हु 
न 


कटे ०. 
श्र 
+ 
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हे 
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उस छेंद्र के मूँह् पर पहले लछोहे की डाट छूगा दी जाती थी। गोली चलाने के समय 
गेस के दवाव से यह डाट उस छंद के अन्दर उतर जाती थी और इस दबाव से गोली 


्ि 


लकर गराड्ियों मं बेठ जाती थी। क्रीमिया का युद्ध (सन्‌ १८५४-५६) इसी 
प्रकार की गोलियों से हुआ था। 


परन्तु नाल को सस्मृद्वित करने का सबसे अच्छा उपाय वह है जो सन्‌ १८५४ ई० 
में विलियम मेटठफोड ( ज्ाप20 (८४०7० ) ने निकाछा था। उसे अपने 
[भव से यह पता चला कि बारूद का जो विस्फोटक आघात होता है उससे गोली 
टुर्ल्त आन आप से आप इतनी फेल जाती है कि गराड़ियों में वह फँस जाती है। इसके , 
लिए यह भी आवध्यक नहीं है कि गोंछी का पेंदा विशुद्ध नरम सीसे का हो । मेटफोड ने 
अपन प्रयोगों मे सिद्ध कर दिया कि यदि गोली के सीसे में कोई कड़ी धातु मिला दी जाय 
ता ना गस के आधात से उसका पदा इतना फेल जायगा कि गराड़ियों की सन्धियों में 
कुछ भा सास वाका न रहगी। राइफल की नाल को सम्मुद्वित करने का यही वह उपाय 


है जो सौ वर्ष पुराना होते पर भी आज तक सभी सैनिक और शिकारी राइफलों में 
प्रयक्त होता है। 


कि 


अभी राइफल को यथ्ेय्ट पूर्णता प्राप्त करने में एक बात बाकी थी। अब तक 
जिन राइफलों का उल्लेख हुआ है वे सब भरमार अर्थात्‌ मुहाने की तरफ से भरी जाने 


राइफल का घिकास हु 


जन 


ली राइफल थीं। कई हताब्दियों से यह प्रदत्त हो रहा था कि आन्‍्नेय अम्त्र 
मुहाने के बदले ब्रीच अर्थात्‌ पीछे की तरफ से भरे जाप। इप उद्देष्य की सिद्धि में 
सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि यदि बन्दृक में गोली 
गोली छोड़ने के समय भड़कनवाली गी गस ब्रीच के जोड़ हू 
अप्रिय ही नं, बल्कि हानिकर भी हो ही सकती थी। इसके सिवा उससे वन्दुक की 
परिक्रिया भी विगड़ जाती थी। 








उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम तृतीयांभ में वह कठितदा भी दर हो गयी। इससे 
पहले बन्दुक के चारे का पात्र ऐसा होता था जो बाहूद के साथ न्वब्ं भी जल दाता था। 
अब यह पात्र एसा बनाया गया जो जल न सके और गोली छोड़ने के दाद नी वचा रहे। 
इसके सिवा यह पात्र (अर्थात्‌ कारतूस का खाना) गे 
इस प्रकार सम्मृद्वित कर देता है कि गेस का पृष्ठ नाल ( 87८८४ ) की ओर से 
निकलना और राइफल की परिक्रिया को विक्षत करना असम्नव हो जाता है। 

सभी कारतूसी या ब्रीच लोडिग हथियारों में आज तक यही प्रकार प्रचलित है। 








जि 

ऊपर हमल अ पक! सील का थक हल 3० इन गन अरबाज व्यापार अनेक ननन-भ»नन«. 

ऊपर हम जो बात बतलारय॑ हैं वें उन्नानवा इताहइा के आनाम दुतायत्य तक 
पह्ची उस आविष्का दाद आए आए आई आशंका कल स्यएप स्यक हम ? /०-म जब] दद्नरा 

उची ह। उस समय तक जितने आदिष्कार या दिकास हुए थे उन्हें फिर दहन 
जननी पपसकलनक प्रदय्यार न / शि बाम्द षटपकमभकत कक, कण (2 /3२3००३७० (७०००३) ४०कक ७५) क्‍>०कमन, 
लेना चाहिए। उनका क्रम इस प्रकार हैं--(१) बारूद का आविप्कार 

न है 

ग्राडियाँ टोर्प हास्टाजआारए5 ०“ आम गह़ा हे न वब्रीच दीजिए: न #लनक्कनओ, या 
(२) नाल म॑ गराड़ियाँ (३) टोपी (४) लम्बोत्तरी गोली (५) ब्रीच लोडिंग य 


कारतूसी भराई। 


आविप्कारों के उपरान्त राइफल को अपने वर्त्तमान रूप में आने के लिए 
इन जावए८ के उपरात्त राइफल के अफ्न वत्तमतत्त हुप ले झान क लए 


रिवत्त 2 42 22: रे दि ४४५“: ३ 404 सकता: कक अप नह व घ्गतो ०] रे बचार 
केवल कुछ साधारण परिवत्तन ही देखने पड़े थे। यद्यपि राइफल की पूणता के विचार 


थे कक श्कज्ञः हक हुनर -#० अर. +०० नमक 
से यह पारवत्तन भी महत्त्वपूण थ, परन्तु इन्ह कायह॑च्चत करना उतना कांड 
श्ः वक्ष हक 


के बे शो 
बल्कि केवल सुधार ओर प्रयोग के सिद्धान्त पर घंघपुबक काम करते रहन की आद- 


इयकता थी। 





दब व जा ा उच्च नह 8 च्या ध्छ न पे णझ्फाओकाएा 7 7ल्आ 27 ॥ वापनला कल नारा कक जाता तर कि 
राइफल द्सा द्ड व प्पू 28॥ | ध् 0 बुआ ्ई हू 0० कक आरा 6 5। | ञ््‌ 27१ पल 4५ ली 3३० ७०, $ ६३६ दर 


23 उनावत्तंक मड्र्द््ट्राफ् #क००० 'रर्ष न पक फालिंग द्ला 
पाठक समझ ल कि उन दिनों की एक-चोटाो या अनावत्तक राइफतओं को फालिय ब्लाक 
7५५ 
ई 


या 
परिक्रिया [ +408 70८८ ०८४०७ ) कंसी होर्त मारटिनी 


१० राइफल 


हेनरी राइक़छ और उस समय की अधिकतर दूसरी राइफलों में समान रूप से 
होती थी। 


माटिती हेनरी राइफल वास्तव में हेनरी ( गिशा/ए ) की नारू और सार्टिनी 
( (॥7धाएय ) के बीच ऐक्चन को मिलाकर बनायी गयी थी। सन्‌ १८७१ ई० में 
यह राइफच अंगरेजी सेना के लिए चुनी गयी और इसका बोर४०५ निश्चित किया गया । 
इसका कासतस धातु का बना हुआ होता था। इसके ब्रीच ऐक्शन (जिसका घोड़ा 
एक्शन के बाहर नहीं होता था ) की बनावट यह थी कि इसके पीछ अर्थात्‌ कुन्दे की तरफ 
लोहे का एक फलक ( 9/0८८ ) रहता था। इस फलक में आधातक ( 57०; 
वह कील जो कारतूस को तोइ़ती है) और उसके आस-पास एक कुण्डलाकार कमानी 
लिपटी रहती थी। राइफल की मूठ ( (7७9 ) के नीचे एक उत्तोलक ( 7,८प्र८+ ) 
छगा होता था जिसे नीचे की तरफ खींचने से फलक का अगला सिरा नीचे दब 
जाता था और नाल्पृष्ठ खुल जाता था। इसी गति के साथ एक कारतूस खींचनेवाला 
पुरजा जिससे निस्मारक ( कंडध३८:07 ) अपना काये आरम्भ करता था और 
कारतूस को कोप से निकालकर बाहर फेक देता था। आगे चलकर इसी क्रिया से एक्शन 
के अन्दर घोड़ा भी चढ़ जाता था। इस प्रकार खाली कारतूस का कोष से निकलना 
और बाहर फेंका जाना और थोड़े का चढ़ना ये सब क्रियाएँ केवल एक नालपृष्ठ के खुलने 
और बन्द होने से पूरी हो जाती थीं। 


फालिग ब्लाक ऐक्शन के परित्यक्त होने के दो कारण हुए। एक तो यह कि 
एक्शन की आरमस्मिक निस्पारक क्रिया ( ऐश शआएए ८5:०८४०० ) कमजोर 
हाता था। ऊपर कहा जा चुका है कि ब्रीज लोडिग राइफल का कारतूस बारूद के 
खान के दबाव से फलकर कोप मे फेस जाता है। इस फंसे हुए कारतूस से निकालने के 
लिए ब्थप्ट शक्ति की आवश्यकता होती है। राइफल के सम्बद्ध अंगों या पुरजों की 
इसा भजन का आरम्मिक निस्पारक्त शक्ति ( शितंशाआए ध्यपइ८007 ) 
कहने है । 
इस ऐक्शन के परित्यक्त होने का दूसरा कारण यह था कि उन्नीसवीं शताब्दी के 
नत्रे दशक में राइफल के साथ तूणिका ( ७४४०४४८ ) छगाकर उसके द्वारा 
गोलियां चलाने की गति बढ़ाने का उपाय भी आवश्यक जान पड़ने गा था। यद्यपि 
जय जलकर ऊुछ कारबानों ने फालिग ब्लाक ऐक्शन में कुछ सुधार करके उसे भी 
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तृणिका के योग्य बना लिया है तो भी वास्तविक स्थिति यह है कि बह ऐक्शन तृणिका 
ग्रहण करने की कुछ भी योग्यता नहीं रखता। जिस स्थान पर (अत नालपृष्ठ के 


छ और नीचे ) इसका फलक गिरता है, वस्तुतः वहा स्थान तृथिका के छिए सवस 


अधिक उपयुक्त होता है। 
उन्नीसवीं शती के नवे दशक के मध्य में अर्गली प॑रेक्रिया ६ 307: &८घं०१ ) 
में भी य्थप्ट उन्नति हुई थी और वह बहुत कुछ एपूथता तक पहुंचे चुकी थी। इससे 


[७ 


पहले इस परिक्रिया में एक भीषण दोप यह था कि कनी-कर्ी दालरृप्ठ बन्द होने से 
पहले ही इससे अचानक गोली छट जाती थी, परन्तु इस अगडी ( 307: ) की वरावट 
में उचित सुधार करने पर यह दोप दूर हो गया और अन्त में एक्न-ताली राइफलों के 
लिए यही परिक्रिया सबसे अच्छी सिद्ध हुई 


7 | 


गोली चलाने या फेर करने के बाद अगंडी परिक्रिया की अर्गली इस प्रकार घमायी 
जाती है जिस तरह दरवाजे का खटका चलाया जाता है। अगली घुमान से वे गृठके 
( 7.प2$ ) ढीले हो जाते हैं, जो उसे कोप के पीछे जमाये रखते है । अगली की इस 
गति से शाघातक पीछ हट जाता है और खाली कारत्स सरलता से क्ोय ने का अपना 
स्थान छोड़ देता है। अब अगली पीछ की तरफ खींची जाती है और दह खाली कारतूस 


को बाहर फेक देती है। इसके बाद फिर से उसे आये बद्माते हैं और वह अपने साथ 


3 


तृणिका (जो अर्गली के मार्ग के तीजे स्थित होती है) का ऊपरवाला कारतूस ले 
जाती और कोप में पहुँचा देती है। फिर अर्गली को नीचे घुमाने से उसके गुटके कोप 
के पीछे जम जाते हैं, घोड़ा चढ़ जाता है और आजातक आग बढ़ आता है। 

आज-कल राइफलों मे अगली परिक्रिया का यही रूप सबसे अधिक प्रचलित हे 
इसे माजर परिक्रिया ( //३४ए5८४ 8८४०॥ ) कहते हूँ | कुछ कारखानों मे इसके 
संयोजक अंगों और उपांगों में कुछ सुधार भी किया गया है। आज-कल्ल की सभी अगली 
क्रिपाएँ वास्तव में माजर परिक्रिया के ही बदले हुए रूप ह । 





उस समय तक राइफल की गोलियाँ नरम सीस की बनती थीं। उसी गोलियाँ 
जब नाल के फौलाद के साथ रगड़ खाती हुई बहन तेजी से बाहर निकझती थीं, तब 


उनकी आकृति बिगड़ जाती थी । कर्नल रूवेन ( (0 
गोलियों पर दूसरी कड़ी धातु की खोली चढ़ाकर उनका यह दोष दूर कर दिया। 


राइफल के पूर्णता तक पहुँचने में अभी एक और कठिन समस्या वी हुई थी । 


१२ राइफल 


अभी तक राइफ्ों के कारतूसों में काली बारूद ( 8/8८८ 90ए0 ५7 ) का व्यवहार 
होता था। इस वारूद में कई दोय थे। पहले तो यह अधिक मात्रा में रखनी पड़ती थी 
और दूसरे मात्रा अधिक होने पर भी गोंठी की गति यथेप्ट तीव्र नहीं होती थी। इसका 
तीयरा और सबसे बड़ा दोप यह था कि फेर करने के बाद इतना अधिक काला धूआँ 
निकलता था कि एक ओर तो वह सिपाही या शिकारी की आँखों के सामने एक आवरण 
खड़ा करके उसके दृष्टि-पथ में वाथक होता था और दूसरी ओर शात्र या पशु को यह 
प्रा लग जाता था कि गोडी कहाँ से आती है। प्रायः हिसक पश॒ इस धर को किसी 
आनवादे न कट का लक्षण समझकर उस ओर झपट पड़ते थे, ऐसी स्थिति में यदि शिकारी 
गोली चलाते के बाद तुरन्त ही कूदकर एक तरफ न हट जाता तो उसका संकट में फँसना 
निददेचत होता। अन्त में उन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होते-होते कार्डाइट ने इस काली 
बा का मुह काछा किया और शिकारी राइफल की पूर्णता में बाधक होनेवाला यह 
अन्तिम दोप भी अच्छी तरह दूर हो गया। 


स्वचालित राइफलें 


राइफल की उन्नति में इधर हाल में एक नयी बात यह हुई कि वह स्वचालित 
वनायी जाने लगी है। ऐसी राइफल दो प्रकार की होती है। एक तो पूर्ण स्वचालित 
[ £प ४५६०77200 ) और दूसरी अर्थ स्वचालित या स्वयंभर ( $लागां-ब700- 
70726 बप0040 78 07 5९६ ]020778 ) 


पृ स्वचालित उस राइफल को कहते हे जिसकी लिवलिबी एक बार दबाने 

पर वह तब तक आप से आप गोलियाँ छोड़ती रहती है जब तक पूरी तृणिका या पेटी 

कारतुसा स खाली न हो जाय। वास्तव में एसी राइफल एक प्रकार की छोटी मशीनगन 
हा होती है, जसे तीन सो बोरवाली अमेरिकन ब्राउनिंग ऑटो राइफल । 


अब स्वचालित या स्वयंभर हथियार इससे भिन्न प्रकार के होते हं। एसे हथियारों 
की खबादुत काय केवछ इस सीमा तक परिमित रहता है कि वे खाली कारतूस निकाल- 
कद बाहर फेक द॒त हू, नबा कारतूस कोप में पहुँचा देते हैं, नालपृष्ठ बन्द कर देते हैं 
ओर घोड़ा चढ़ा देते हैं। ऐसे हथियारों से दूसरी गोली चलाने के लिए फिर से लिबलिबी 
दबाना आवश्यक होता है। 


इस बसग मे यह वतछा देवा भी आवश्यक है कि साधारणत: झ्िकारी राइफलों 
के साथ स्वरयंभर विश्येषण का प्रयोग अशुद्ध तथा असम्बद्ध रूप में किया जाता है। 


राइफल का विकास १३ 


मर 


प्रायः जिन राइफछों को स्वचालित कहा जाता है वे वस्तुतः स्वयंधर ही होती हैं 
स्वचालित नहीं होतीं। पूर्ण स्वचालित और ल्वयंभर दोनों प्रकार की राइफलों की 
कार्य-प्रगाली में कारतूस के धक्के या गेस के दवाव से सहायता ली जाती है। कारतूस 
के धक्के से अगली या सिटकिनी खाली कारतूस को कोप से निकारूत्ती हुई पीछे हट 
जाती है और फिर एक कमानी के वरू से एक नया कारतूस अपने साथ लेकर अपने 
स्थान पर लौट आती है। परिक्रिया या ऐक्शन के पिछले भाग में ऐसी ठोकरे लूगा दी 
जाती हें जो अग्रेली या सिटकिनी को पीछे छौटने के समय ऐक्शन के वाहर नहीं 
निकलने देतीं, बल्कि अर्गली उनसे टकराकर रुक जाती है और फिर उक्त 
कमानी के वल से नालपृष्ठ की ओर लौट आती है। शिकारी राइफल के लिए (जो 
कन्धे से चलायी जाती है) हलका होना आवश्यक है, इसलिए उसमें यह ठोकरें एक 
निश्चित सीमा से अधिक दृढ़ या मजबूत नहीं बनायी जा सकतीं | यदि उनकी मजबूती 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाय तो राइफरू भद्दी और भारी हो जाय और कन्धे से 
चलाने के योग्य न रह जाय। शिकारी राइफलों की इसी नामुनासिव कमजोरी का 
यह परिणाम है कि इनमें जो राइफल अपेक्षया अधिक दृढ़ या मजबूत होती हें वे पूर्ण 
स्वचाशित या स्वयंभर नहीं बनायी जातीं। यदि मजबूत कारतूसों के लिए कमजोर 
ठोकरे काम में लायी जाये तो अर्गली उनसे रुक न सके और एऐक्दान के वाहर निकरूकर 
शिकारी की आँख या मस्तक को घायल कर दे। शिकारी स्वयंभर हथियारों में ४० १ 
बोरवाली विन्चेस्टर सबसे अधिक दृढ़ और शक्तिशाली होती है। 


सेनिक पूर्ण स्वचालित या स्वयंभर हथियारों की अगली या सिटकिनी को गति देने 
के लिए कारतूस के धक्के की तुलना में कारतूस की गैस से ही प्रायः अधिकतर काम लेने 
की प्रथा है। इसकी तरकीव यह है कि कारतूस की जो गेस व्यय हो जाती है उसका 
बहुत ही थोड़ा-सा अंश एक पुरजे की सहायता से नाल के मुहाने पर रोक लिया जाता 
है। नाल के नीचे एक दूसरी लम्वी नली या चोंगी वनी रहती हैं। गैस का वह थोड़ा- 
सा अंश राइफल की नाल से इस चोंगी में प्रविष्ट होकर ऐक्शन तक पहुँचता है और 
अगली को चलाता है। इस क्रिया में यह लाभ है कि अगली को कारतूस का पूरा 
धक्का नहीं सहना पडता, वल्कि गेंस का केवल एक उचित जंश उस पर अपना प्रभाव 
डालता है। इसलिए ऐसी अवस्या में एक ओर तो राइफल में मजबृत से मजबूत 
कारतूस का प्रयोग हो सकता है और दूसरी ओर ऐक्शन के पिछले भाग में अगली या 
सिटकिनी को रोकने के छिए अधिक भारी और मजबूत ठोकरें बताने की आवश्यकता 


राइफल 


छू 


दा कं 
दे 


नहीं होनों। इतनी संगसता होने पर भी इन स्वचालित राइफलों का भार साधारण 
इकछों से बढ़त आधजक दोता है। कारण यह है कि एक ओर तो हलकी ठोकरों से भार 


कक 


में कमी होती है, दसती ओर गेस की चोंगी के कारण वह भार फिर बढ़ जाता ६6 


उक्त सब कठिनाइयाँ पूर्ण स्वचालित राइफलों में भी होती है और स्वयंभर 
राइफलों में भी, परन्तु इसके सिवा भारी और मजबूत शिकारी राइफुलों को पूर्ण 
स्वचालित बनाने में एक विद्यय कठिनता और है। पूर्ण स्वचालित राइफल का अर्थ 
यह है कि उससे बिना बार-बार लिवलिवी दवाये लगातार एक के बाद एक गोलियाँ 
दगती रहे। वद्ी और मजबूत जिकारी राइफलों में वारद भइकने से जो गर्मी पैदा 
होती है उसकी तीज्रता का अनमान इस बात से किया जा सकता है कि उसका 
तापमान प्ड/टनम जेसी कड़ी धातु को भी पिघलाने के लिए यथ्थेष्ट होता है 
अस्वचालित [ 'पए7-कएा०7787० ) और स्वयंभर राइफलों से होनेवाले फैरों में 
क्रुछ देर छगती हैं। इसलिए इतनी देर में वह गर्मी हवा में फेठकर इधर-उधर 
छितरा जाती है और राइफल की नाल उसके हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित रहती है। 
परन्तु पूर्ण स्वचालित राइफल की नाल को ठण्डे होने का अवकाश ही नहीं मिलता । 
ऐसी स्थिति में यदि नाल ठण्ठी करने की कोई विद्येप व्यवस्था न हो तो उसका फौलाद 
पिघल जायगा। फौजी मणीनगनों और पूर्ण स्वचालित राइफलों को इस क्षति से 
बचाने के छिए दो उपाय प्रचलित हैं। एक तो यह कि उनकी नाले पानी से ठण्ढी की 
जाती ह और दूसरे यह कि यदि उन्हें पानी से ठण्डा करना सम्भव ने हो तो नाले बार- 
वार बदली जाची है। स्पप्ट है कि शिकार में इन दोनों में से कोई उपाय नहीं हो 
सकता। इसलिए अनी तक लिकार के लिए कोई मजबूत पूर्ण-स्वचालित राइफल 
नहीं बनी है। 


शिक्रार के कामों के लिए कोई पूर्ण-स्वचालित हथियार न होना अच्छा है या ब्रा 

इसका निर्णय करना हो तो एक विश्वसनीय और शिक्षाप्रद घटना का विवरण सुन 
छी/जए। पिछले महायुद्ध का समय था और पामीर का पहाडी-प्रदेश। सैनिक 
शिकारियों के हाथ में यही पूर्ण स्वचालित हथियार थे और वे ओविस पोली 
( (0४४70॥ ) का शिकार करना चाहते थे। उसका परिणाम जो हुआ वह 
बगेज और होठागू (हलाकू) के सर-संहार से भी अधिक करुण और भीपण हुआ। 
उन छाग के जझिकार में कुछ घायल बच तो गये थे, परन्त इत सैनिक शिकारियों' की 
उ-सहार की समाप्ति पर एक भी प्राणी जीवित न बचा। 


दूसरा प्रकरण 
कारतूस 


कारतूसों के प्रकार 


राइफलों के रूप के अनुसार कारतूसों के भी तीन प्रकार हैं। १- बाह्दार 
( 7]%8०6 ) २. बाढ़ रहित ([ 7रें्रा०६ ) और ३. मेखलित वाढ़रहित 
( 82९6 ह7765५ ) । 

(१) बाढ़दार कारतूत--वाढ़ ( 9४58८ ) किनारे पर के उनरे हुए घेरे 
को कहते है । बाढ़दार कारतूस वह कहलाता है, जिसके पेंदे के चारों ओर चिपटा 
किनारा उभरा या निकला हुआ होता है। इसकी आक्ृति इस प्रकार की होती है-- 





यह कारतूस साधारणतः दुनाडी राइफलों और इकनाली अण्डर लिवर या 
पम्प ऐक्शन राइफलों में प्रयुक्त होते हे। इसकी बाढ़ या किनारा उस खाँचे मे बंठ 
जाता है जो कोप के बाहरी सिरे पर और (दुनाली के) कारतूस-कर्पक में कटा हुआ 
होता है । जब नालपृष्ठ या ब्रीच खोला जाता है तव कारतृस-कर्पक बाहर निकल जाता है 
और अपने साथ कारतूस को भी जिसके किनारे कारतूस-कर्पक के खाँचे पर स्थित 
होते हैं, बाहर की ओर उभार देता है। यदि राइफल अपनारक ( ००८०५ ) हो 
तो कारतूस-कर्पक स्वयं अपनी शक्ति से चले हुए कारतूस को बाहर फंक देता है और 
यदि राइफल अपसारक न हो तो उभरे हुए कारतूस को हाथ से पकड़कर बाहर तिकाला 
जाता है। 


(एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार ने लिखा है कि अपसारक की कमानी से केवल इतनी शक्ति 
होती है कि वह खाली कारतूस को बाहर फेंक दे, पर भरे हुए कारतूस को वह बाहर 
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नहीं फेह सकती। परन्तु हमें यह कथन ठीक नहीं जान पड़ता | वास्तव में 
अपमारक के पुरज कुछ इस प्रकार के होते हैं कि जिस नाल का घोड़ा गिर जाय उसी का 
अपसारक अपना काम करता है। परिणाम तो इसका वही होता है जो उक्त ग्रन्थकार 
ने लिखा है अर्थात खाली कारतुम तो बाहर निकल जाता है और भरा हुआ कारतूस 
नाल में रह जाता है, फिर भी कार्य-प्रणाल्ी में उक्त लेखक की बतलायी हुई कार्य- 
प्रणाठी से कुछ अन्तर तो हे ही।) 


(२) बाढ़ रहित या रिमलेस कारतूस--इस प्रकार के कारतूसों में भी किनारा 

तो होता ही है, पर वह कारतूस के पेंदे के बाहर निकला हुआ नहीं होता; बल्कि 

अन्दर की ओर कटा हुआ होता है। इसी लिए इन्ह बाढ़ रहित कहते हैं । इनकी आकृति 
इस प्रकार की होती है-- 


॒ हम नल 
! 
( 


अिशननन लत 


लीं 





ऊपर के चित्र से यह स्पप्ट है कि बाइ-रहित कारतूस की जड़ और वाढ़ या घेरे 
के बीच म॑ एक गोल खाँचा बन जाता है। अर्गंली या सिठकिनी का कारतूस-कर्षक 
खाँ मे बेठ जाता है और जब नालपृष्ठ खोलने के लिए सिटकिनी घमाकर पीछे हटायी 
जाती है तो वह कारतस को बाहर खींच लाती है। 


वाइरहित कारतूनों का प्रयोग सिटकिनीवाली ( 80]:-8८४०४ ) इकनाछी 
राइकर्जों में होता है. परन्तु वेस्टछी रिचई ज॑ के कारखाने में ऐसी दुनाली राइफले 
भी बनती हूँ, जिनमे वाइरहित कारतूस चलाये जाते हैं। साधारणत: यही भाना 
जाता है कि दुनाली राइफलों के लिए वाढ़रहित कारतूस का विश्वसनीय कारतूस- 
बक बनाना बहुत कठित है, परन्तु यह मान लेना और भी अधिक कठिन है कि 


वस्टला रच जे का-मा प्र।सद्ध कारताना अपनी श्रेष्ठ प्रकार की राइफलों में अविश्व- 
सर्नीम फासलर-अर्पक्न लगायेगा। 


बाइरहित कारतूस चछानेवाली दुनाछी राइफलों में यह छाभ है कि यदि शिकारी 
के पास एक ही बोर की इकनाछी और दुनाछी राइफले हों (जेसा कि शौकीन और 
पेनेवर शिक्रानियों में प्रायः होता है) तो वह अपनी दोनों राइफलों में एक ही तरह के 
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कारतूसों का व्यवहार कर सकता है। उसे अपने साथ या जेब में हर राइफल के लिए 
अलूग-अछग॒ प्रकार के कारतूस नहीं रखने पड़ेंगे और आवश्यकता पड़ने पर ठीक 
कारतूस का चुनाव करने में भूल या भ्रम का अवकाश द रहेगा। 

(३) मेखलित बाढ़-रहित कारतूस--वाइदार और वाढ़रहित कारटूसों के 
बाद इस तीसरे प्रकार के कारतूस का भी उल्लेख होना चाहिए डिसका प्रयोग बहुत 
कम होता है। यद्यपि इस प्रकार का कारतूस केवल हालण्ड की बी हुई कुछ विशिष्ट 
प्रकार की राइफलों में ही लूमता है और इसलिए इसे कारतूसों के साधारण प्रकारों में 
सम्मिलित करना अनुचित है, परत्तु इत विशिष्ट राइफलों में एक प्रमुख राइफल 
हालेण्ड की ३७५ बोरवाली मैगनम है जिसके लिए पहले-पहल ये कारतूस बनाये गये 
थे। इसलिए इसके विशिष्ट कारतूस को कारतूसों के साधारण प्रकारों के साथ 
रखना कुछ बहुत अनुचित नहीं है। 





पहले पहल सन्‌ १९११ ई० में हालेण्ड एण्ड हालेण्ड नामक कम्पनी ने ३७५ बोर- 
वाली मैगनम केवल दुनाली के रूप में बनायी थी और इसमें बाइ़दार कारतूस छगते थे। 
इसके अनेक बड़े-बड़े दोष देखकर शिकारियों ने कहा कि इसी कारतूस की तृणिकायुक्त 
या मैगजीन राइफले भी बननी चाहिए। किसी कारतूस का प्रासायन ( 52॥5005 ) 
स्थिर करने में उसके खोंखे या खोली की वनावट और लूम्बाई-चौड़ाई आदि 
का भी विद्येष ध्यान रखना पड़ता है । इसलिए इन अनुभवी अस्त्रकारों ने मेगजीन 
राइफल के लिए इस कारतूस की भीतरी बनावट में तो कोई परिवर्तेत करना उचित 
नहीं समझा। हाँ, इसके पेंदे के ऊपर और खोखे या खोली के बाहर चारों ओर पीतल 
की एक पट्टी और लगा दी और इस कारतूस को मेगजीन राइफल के लिए भी उपयुक्त 
बना दिया। पीतल की यह पट्टी क्यों बढ़ायी गयी ? बात यह थी कि यहु कारतूर 
दुनाली राइफलों के छिए बनाया गया था और इसी लिए इसके गले की वक्रता भी कुछ 


कोप की गावदुमी दीवारों पर सहारा छेकर आधातक का धक्का सहना पड़ता हैं। 

दुनाली राइफल के कारतूस में यह बकक्‍का सहने के लिए कारतूस की बाड़ बनी रहती हैं 

जो उसके ठोस पेंदे का अंग होती है। इसी लिए ऐसे कारतूसों के गले पर अधिक 

वक्रता देने की आवश्यकता नहीं होती । दुनाली ३७५ मैगनम के कारतूस को मेंगजीन 

राइफल में प्रयुक्त होने के योग्य बनाने के लिए दो ही उपाय थे, पर वे दोनों उपाय 
र्‌ 
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ठोक नहीं थे । पहला ज्यात तो यह था कि इसके गले की वक्रता और जड़ के ऊपर 
उपके खोबे या खोडी का घेरा बढ़ा दिया जाता परन्तु ऐसा करने से कारतूस के खोखे 
की नाप-जोख में अन्तर आ जाता और गेस के दबाव के साथ कारतूस के प्रासायन 
बदल जाते। दूसरा उपाय यह था कि कारतूस का आकार-प्रकार या बनावट तो ज्यों- 
कीज्यों रहने दी जाती, परन्तु इसके लिए अगली परिक्रिया (80|8 8८४०४) के 
बदले पम्प ऐक्शन या अण्डर लिवर ऐक्शन मेगजीन राइफल बनायी जाती। इसके 
लिए यह कठिनता थी कि इतने सशक्त कारतूस के लिए अण्डर लिवर एक्शन कुछ 
अधिक विश्वसनीय नहीं समझा जाता। इसके लिए अगली परिक्रिया या बोल्ट एक्शन 
ही उपयृक्त है। जब ये दोनों उपाय ग्राह्म नहीं हुए तो इन सुयोग्य कारीगरों ने एक 
नया रास्ता निकाछा। उन्होंने कारतूस की भीतरी वनावट तो ज्यों-की-त्यों रहने दी 
और उसके खोखे या खोली के चारों ओर पीतल की एक पढ़ी चढ़ा दी । 


इस पट्टी से दो लाभ हुए। एक तो यह कि इसके कारण कारतूस के पेंदे में वह 
खात्रा (ग, घ) बन गया, जिसमें अर्गली परिक्रियावाली इकनाली मैगजीन के कारतूस- 
कर्यक का भकुद्म बैठता है। दूसरे यदि कारतूस कोप में ठीक रुख से जमा हुआ हो 
(जैसा कि अगली परिक्रियावाछा कारतूस सदा जमकर बैठता है) तो पट्टी की वक्ता 
(क, ख) आघातक का धक्का सहने की उतनी ही योग्यता रखता है, जितनी मैगजीन 
राइफल में काम आनेवाले कारतूस के गले की वक्रता । 


यहाँ एक वात वतत्ण देना बहुत आवशध्यक है, मैगजीन राइफल का नालपृष्ठ 
दुनाड राइफल की तुलता में अधिक दृढ़ता से बन्द होता है। दूसरे शब्दों में दुनाली 
क नालपृष्ठ की तृलता में मेगजीन राइफल का नालपृष्ठ अधिक दबाव सह सकता है। 
इसके इस ग॒ग से छात्र उठाकर कारतूस वनानेवाले मैगजीन राइफल के कारतूसों का 
दत्नाव कुछ बढ़ा देते हें, जिससे इस अतिरिक्त दवाव से गोली की गति कुछ और बढ़ 
जाब। इसलिए ३७५ बोखाले मैगतनम के वह़दार कारतूस की तुलना में इस मेखलित 
बाइरहित कारतूस का नालमुखीय वेग ( )/पटटा८ ए८०८६9 ) ५० फूट प्रति 
मेफेशड के हिसाब से अन्िक है । बद्यपि इस वृद्धि से कोई क्रियात्मक लाभ नहीं 
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होता, परन्तु कुछ शिकारी वेग के ऐसे अनुरागी होते हं कि वे शस्त्रकारों को विवश 
करके अपने लिए मेखलित वाढ़रहित कारतूस चल्ानेवाली दुनाली राइफल बनवाते हैँ 
बस यही एक अभीष्ट बात होती है। वाढ़दार कारतूसों की वाड़ कारतूस के ठोस परदे 
का अंग होती है। इसलिए अगर वाढ़दार कारतूस चलानेवाली दुनाली राइफल के 
लपृष्ठ के पुरजे लगाने में कुछ चाल पढ़ जाय अर्थात्‌ वह अपने स्थान से इवर-उधर 
हो जाय; और कारतूस का रुख कोष में कुछ तिरछा हो जाय तो भी फेर करने के समय 
कारतूस की बाढ़ ठोस पेंदे की सहायता से वेरुख्रा विस्फोटक आघात भी सह सकती 
है, परन्तु मेखलित बाढ़रहित कारतूस की पढ्री ठोस पेदे का अंग नहीं होती; वल्कि 
कारतूस के खोखे या खोली की पतली और कमजोर दीवारों पर जमी हुई होती है । 
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स्थितियाँ हिसक पशुओं के शिकार के समय शिकारी के लिए घातक सिद्ध हो सकती हूं । 
इसलिए शिकारियों को चाहिए कि बनानेवालों ने जो कारतूस जिस राइफल के छिए 
बनाया है, उससे उसी राइफल में काम ले अर्थात्‌ मेखलित बाढ़रहित कारतूस तो ३७५ 


बोरवाली मैगनम मंगजीन राइफिल से चलाये और वादह्दार कारतूस ३३० मंगनम 
दुनाली से । 


दनाली के विपरीत मंगजीन राइफल की अगली या सिटकिती मे चाल पंदा होने 
या अन्तर पड़ने का डर नहीं रहता | इसलिए अगली परिक्रियावाली राइफल मे मेखलित 
बाढह-रहित कारतूस चलाना विलकुल ठीक है और इसमे संकट की कोई सम्भावना 


नहीं रहती । 


ऊपर कारवूसों के जो प्रकार या भेद बतलाये गये हैं, वे उनकी आकृति के विचार 
से हैं। प्रस्फोटक पदार्थ के आधार पर या पात्र के विचार से उनके और दो प्रकार भी 
हैँ । एक तो केद्धदाही ( ("शां्घ८-८ ) और दूसरा परिविदाही ( किाए-वीए2 | । 


(१) केन्द्रदाही कारतूस वे होते है जिनके पेंदे के बीच में टोपी और उस टोपी के 
अन्दर चाशनी का मसाला या प्रस्फोटक पदार्थ रहता है। जब आधातक आकर टोपी 
को तोड़ता है तब उसमें की चाशनी (प्रस्फोटक पदार्थ) भड़क उठती है और बारूद 
को जलाकर उसमें विस्फोट उत्पन्न करती है। सभी बढ़ी राइफलों के कारतूस केन्द्रदाही 
होते है । 


० राइफल 


०। परिविदाही कारतूस वे कहलाते हे जिनकी चाशनी का मसालहा उनके 
प्रदे के बाहर निकले हुए वर्त्तल किनारे में भरा होता है। आधातक इसी किनारे को 
तोड़कर चायनी में विस्फोट उत्पन्न करता है और उसकी चिनगारियों से बारूद मं आग 
लग जाती है। २२ वोरवाली राइफल के कारतूस परिधिदाही होते हँ। इसके सिवा 
२५ और ३० बोर के कारतूस भी परिधिदाही ववाये जाते हैं । परन्तु २२ बोरवाली 
राइफलों के सामने ये दोनों राइफल विशेष उपयोगी नहीं सिद्ध हुई, इसी लिए धीरे- 
धीरे इन राइफलों का प्रचकूत भी कम होता जाता है और इनके कारतूस भी कम 
मिलने हें। 


कारतूस के रचनात्मक अंग 


राइफल का कारतूस चार चीजों के मेल से बनता है--(१) पीतल का खोखा 
या खोली (२) गोली (३) टोपी और (४) बारूद। (कुछ कारतूसों में इन चीजों 
के सिवा एक टिकलछी भी होती है जो कार्डाइड की तीलियों के ऊपरी सिरे पर जमायी 
जाती है। ) वीचे इन चारों अंगों का अछग-अलग हाल लिखा जाता है। 

(१) पीतल का खोखा या खोली---बदि हम राइफल के कारतूस की खोली को 
लम्बाई में काटकर उसके दो टकड़े कर तो हमें उसके पिछले सिरे पर एक मोटा पेंदा 
दिखाई देगा, जिसके अन्दर वह खाना होगा जिसमें टोपी रखी जाती है। इस खाने 
के बीच मे एक उनरी हुई कील दिखाई देगी। जब टोपी पर आधातक की चोट पड़ती 
है तब यह कील निहाई का काम देती है अर्थात्‌ टोपी का मसाछा आधातक और इस 
कोल के बाच मे दवकर भद्क उठता है। खाने के भीतरी भाग में दो छेद होते है । 
टोपी को चिनगारियाँ उन्हीं छंद्ों में से होकर वारूद तक पहुँचती हैं । कारतूस की खोली 
पेदे से गले की ओर गावदुमी होती है अर्थात्‌ गले का व्यास पेंदे के व्यास से बहुत कम 
होता है । 

ये वाते खोडी के आकार या रूप के सम्बन्ध में हैं। अब उसके उन गणों की ओर 
ध्यान देता चाहिए जो आँख से दिखाई नहीं देते। इन अदृश्य गणों में सबसे अधिक 
महत्त्व का गुण यह है कि खोली का कड़ापन किसी भाग में अधिक और किसी भाग में 
कम होता है। यदि वह सारी खोी नरम पीतल की बनी हुई होती तो फैर करने के 
समय गंस का दबाव उस फेछाकर कोय की दीवारों पर इतना जमाकर सदा देता 
कि उसका बाहर निकलना प्रायः असम्भव हो जाता। खोली का फैलना भी इसलिए 


कारतूस र 


आवश्यक है कि फेर करने के समय वह कोप का मूह इस प्रकार पूरी तरह से बन्द कर दे 
कि बारूद की गैस नालपृष्ठ के रास्ते बाहर न निकल सके। उस कठिनता और इस 
आवश्यकता का ध्यान रखते हुए खोली की कह्ई को एसा रूप दिया जाता ठ कि वह 
गेंस के दवाव से थोई समय के लिए फेलकर कोप का मह बन्द कर देता है और फिर 
आप से आप ,सिमटकर अपनी पहली दण्या में आ जाता है और कारतस के लिए 
कोय से निकलना सहज हो जाता है। वास्तव में वात यह है कि खोली का पीतछ 
लोचदार बनाया जाता है! 


है 


खोखे या खोली का गलेवाला भाग पेंदे की तुलना में नरम वनाया जाता है। 
बात यह है कि गलेवाले सिरे की ओर कारतूस की वनावट के समय बहुत काम करना 
पड़ता है। इसके सिवा यदि गलेवाला भाग कड़ा हो तो कुछ समय वीतने पर उसके 
फट जाने की भी सम्भावना रहती है। खोली वनाने के समय उसे कभी अधिक और 
कभी कम ताप पहुँचाकर उसका पीतल कहीं कड़ा और कहीं नरम किया जाता है। 


खोली बनाने के समय पहला काम यह होता है कि पीतल की चादर में से चकतियाँ 
काटी जाती है। इसी काम के साथ प्यालियाँ बनाने का काम भी सम्मिलित कर लिया 
जाता है। अर्थात्‌ उन चकतियों की प्यालियाँ बना की जाती हैं । प्यालियाँ बनाने 
वाली मशीन की बनावट में भी बहत कारीगरी खर्च की जाती है । उसके अन्दर 
एक साँचा उस व्यास का होता है जिस व्यास की प्यालियाँ वनानी होती हैं। उसका 
पंदा इसलिए खला हुआ होता है कि बनी हुई प्यालियाँ उसमे से नीच गिर जाये। 


2, 


इस साँचे के अन्दर दो ठप्पे काम करते है। पहले एक ठप्पा चादर में से पीतल की चकती 
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काटता है, फिर दूसरा ठप्पा उस चकती को प्यालीके रूप में लाकर तीचे गिरा देता है। 





व ये प्यालियाँ एक भटठी मे पहचती 
तक का ताप पहुँचाया जाता है। फिर उन्हें ठण्डा किया जाता है। सर्दी और गर्मी 
के इसी परिवर्तेत से उनमें उक्त लछोच आ जाती है। इसके वाद ये प्यालियाँ गन्धक 
के हलके तेजाब मे साफ की जाती है. और तब उनका पहला निरीक्षण होता है। यदि 
किसी प्याली का तल सम न होकर विपन हो गया हो अथवा किसी प्याली में वाल अ 
गया हो तो वह रही समझकर अरून कर दी जाती है। 


कक च, 
हूं जहा उन पर ६०० स्‌ 3०० सप्टपग्रद 
(७. #। 


निरीक्षण के बाद इन प्यालियों पर मशीन से भिन्न-भिन्न प्रकार की बारह क्रियाएँ 
की जाती है। उन सब क्िग्राओं का उल्लेख करने से वहुत विस्तार हों जायगा। इन 
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किाशोी ने बकतर क्रियाओं की समाप्ति यर प्यालियों को गरम, ठण्ढा और साफ 
फिर जाता है। इनमें में चार क्रिव्राएँ एसी हैं, जिनसे प्याल्याँ धीरे-धीरे पतली 
गैर ऋम्प्री होती जाती हैं। इनकी मणीनें भी उसी मीन की तरह होती हैं जिससे 
पहनी वार प्याली बनायी गयी थी अर्थात्‌ इनमें एक ठप्पा धातु की प्याली को दबाकर 
एक खोले साच से बाहर निकालता है। इस क्रिया को आग्रहण या क़र्पण ( ॥078- 
एपाट ) कहते हैं । इसरे आग्रहण या कर्षण के वाद पेंदे का मोटा पीतल अपने 
उ्ी रूए में छोड़ दिया जाता है अर्थात्‌ अब उस पर किसी और आग्रहण या कर्षण की 
क्रिप्रा नहीं की जाती। इस दसरे कर्यण के बाद पंदे में टोपी का खाना या घर बनाया 
जाता है जो चौथे कर्पण के बाद पूरा होता है। इसी समय वह कील भी बनायी जाती 
जो आवधानक की चोट के लिए निहाई का काम देती है। इसके सिवा खोली के इस 
लिन शी दीवारों में इतनी अतिरिक्त धातु छोड़ दी जाती है, जिसे मोड़कर कारतूस 
ब्राड बन,सी जा सक्के | इस क्रिया के वाद टोपीवाले खाने में वे दोनों छेद बनाये जाते 
जिनका ऊपर उल्लेव् हो चका है। जब ये क्रियाएँ पुरी हो जाती हँ तब कारतूस 
को गावदुम बनाने के छिए कुछ क्रियाएं होती है। इसी बीच मे उस पर कारखाने का 
नाम और पहचान के लिए दूसरे चिह्न भी अंकित किये जाते हें। अब खोली पूरी 
बनकर तेथार हो जाती है और बारूद भरने के समय तक फिर उसमें कोई और विशेष 
क्रिया नहीं की जाती । बारूद भरने के बाद उसमे गोली बठायी जाती है और तब कारतूस 
का गछ्य बनानेवाली क्रिया होती है। 


अ्लब्ननननीर 
णः 
कं 

म्णा 
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(२) गोली--जेसः कि राइफल के विकास के इतिहास में बतलाया जा चुका है, 
अब राइफलों में रूम्बी गोली चलायी जाती है जिसे अँगरेजी में बुलेट (पा०६ ) 
कहते हें । गोलाकार गोली के लिए अँगरेजी में बाल ( 87 ) शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। 


पदले को मद्धिम चलनेवाली राइफलों में सीसे की गोलियाँ काम में आती थीं। 

जब से तेज गतिवाडी राइफलों का प्रचलन हुआ है, तब से सीसे की गोलियाँ परित्त्यवत 
हो गयी है । इसका कारण यह है कि सीसा नरम धातु है। जब बहुत तीक़ गति से किसी 
पद के साथ उसका संत्र्य होता है तो उस गोली का आकार विगड़ जाता है। इस 
तफ़ार विग्इन से एक तो गोछी की गति या वेग कम हो जाता है और दूसरे उसका 
रुप था डिशा भी बदल जाती है। अब केवल २२ बोरवाली रिमसफायर या इसी 


कारतूस २३ 


प्रकार की दूसरी मद्धिम गतिवाली राइफलों में सीसे की गोलियों का प्रयोग होता है। 
तीत्र गतिवाली राइफलों की गोलियाँ सीसे की गुठली पर किसी कड़ी धातु या कई कड़ी 
धातुओं के निश्रण ( उदाहरणार्थ ताँवे और निकल ( (घ०70 गांटंर[८ ) या 
ताँबे और जस्ते (जातिध 77०09 ) की खोली चढ़ाकर बनायी जाती है । 
हु कड़ी खोली अच्दरवाली गोली का आकार नहीं बिगइड़ने देती। आजकल की 
तीज़ गतिवाली राइफडों में ग्रासीय आवश्यकताओं के अनसार कई प्रकार की गोलियाँ 
काम में लायी जाती है । पर उन सब की बनावट का मल सिद्धान्त यही है कि सीसे की 
गृठली पर कड़ी धातु की खोली चढ़ायी जाय। इस खोली की लम्बाई और कड़ाई 
तथा सीसे की गुठछी की नोंक की बनावट प्रासीय नियमों के आधार पर निविचत की 
जाती है। इन नियमों का सारांश यह है कि यदि गोली की खोली बहुत कड़ी हो 
और सीसे की गूठछी उसके अन्दर बिलकुल छिपी या दवी हुई हो तो गोली तनिक भी 
फैल न सकेगी। इसके विपरीत गोली की खोली जितनी अधिक या कम नरम होगी 
और सीसे की गठली जितनी अधिक या कम खुली होगी उसी के अनपात से गोछी मे 
अधिक या कम प्रसार ( #57आर०00 ) होगा। यदिसीसे की सशुठली की नोंक 
में छेद भी हो तो यह बात उसके प्रसार में और अधिक सहायक हो ज॑ 
नियमों के आधार पर गोलियों के वर्तमान प्रकार और भेद अस्तित्व में आये हे । 
इनमें से हर प्रकार की गोली बनाने का अलग-अलग विस्तृत विवरण देना अनावश्यक 
विस्तार भी होगा और व्यर्थ भी। इसलिए यहाँ केवल उसी प्रकार का उल्लेख किया 


रन 


*/ 
न 
“ 


जाता है जिसकी खोली की कड़ाई और लम्बाई चरम सीमा पर पहुँची हुई है। इ 
गोली की खोली की कड़ाई और लम्बाई को क्रमात्‌ कम करन से दूसरी गोकियों की 


बनावट का भी अनमान किया जा सकता है। यह गोली वोरवाली अगरेजी 
सेनिक राइफल के ४7४ चिह्नवाले कारन नस को है। अन्तर्राप्टीय विधान के अनस 
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निक म॑ ऐसी बनायी जाती है जो घरीर के अन्दर पहुंचने पर फेल न सके अर्थात 
सं 


ँ | | 


द्स 


वे अप्रानारिक रह लिए ४॥३ माकवाली इस गोली को ऊपर से नीच तक कड़ी 
घधात की खोली म॑ बन्द कर दिया जाता है । 

इन गोलियों के खोखे या खोली की बनावट भी कारतूस की खोलो की बनावट 
के समान ही होती है। इनकी खोली के लिए भी क््यूत्रो निकल" ( (प/४० फांट& ) 


* क्यूप्रो तिकूछ की खोलियाँ अपेक्षया कुछ नरम या मुलायम होती हं। इसलिए 
शराडियों की रगड़ से इतका कुछ अंश नाल में रह जाता है और नाल सेली हो जाती 
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वा गिल्डिंग मेटल की चादर से प्यालियाँ बनायी जाती है । लेकिन गोली की प्यालियाँ 
बताने में कारतूस की खोली की प्याली बताने से अधिक सावधान रहना पड़ता है 
और इस वात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी चादर का कड़ापन हर जगह 
एक-सा रहे। वदि इसमे जरा-सा भी अन्तर होगा तो गोली की खोली एक ओर से 
कुछ मोटी और दूसरी ओर से कुछ पतली रह जायगी और गोली का निद्वानः ठीक जगह 
पर ने हूग सकेगा। 


गोठी को खोली की बनावट में कर्यण की क्रिया तीव बार की जाती है। इस 

कृर्यण के सिवा उस पर मज्ञीन से और भी चार क्रियाएँ होती हैे। जेसे-करषित खोली 

अमम या विपम किनारे को मशीन से सम किया जाता है। इसके सिवा खोली का 
ऊपरी मिरा मशीन की दो क्रियाओं से गावदुम बनाया जाता है। 


गोलियों के लिए सीसे की गुठलठी तेयार करने के समय पहले सीसे को पिघलाकर 
ठग्डा कर छेना पड़ता है। गलाया हुआ त्तीसा अभी ठण्ढा होकर पूरी तरह से कड़ा नहीं 
होने पाता कि उसे हाइड्रालिक ( ्ए672०० ) प्रेस में दबाकर लम्बे तार के रूप में 
के आते है। इस तार का व्यास बतायी जानेवाली गोली के आकार के अनरूप होता 
है। तार से एक गोडी की ग्‌ ठछी के लिए उतने ही आकार का टुकड़ा काठा जाता है, 
झट उसका ऊपरी निरा इसलिए गावदु्म बनाया जाता है कि वह गोली की खोली के 
ऊपरी सिरे में (जो स्वयं भी गावदुमा होता है) ठीक बैठ जाय। ये दोनों काम एक 
ही मशीन की दो क्रियाओं से पूरे होते हैं । 


इसके बाद गोली के ऊपरी सिरे पर शा जार्कवाले कारतूसों में एल्यूमिनम की 


कि 


नोंक और शिकारी राइफलों के कॉपर पवाइन्ट ( (0097 एणंतः ) कारतूसों 


कक इक 


मे नाव की नोंक लगायी जाती है।यह नोंक भी एल्यूमिनम या ताँवे के खींचे हुए तार से 


७; 
# 3 


के उसा तच्द बनाया जाता है ।जस तरह सीसे की गठली बनायी जाती है। 


है। इस दोष का ध्यार रखते हुए अब साधारणतः गोलियों की खोलियाँ कक्‍्यप्रो निकल 
के बदले शिल्डिंग मेंदल को बनायी जाती हें। गिहिडिग मेटल बनाते सें ११ प्रतिशत 


नस्ते और ८९ प्रतिशत ताँबे का मेल होता है। इस सिश्रण की कठोरता क्यप्रो निकल 
अधिक होती है। 


कारतुस र्प्‌ 


जब गोली के सब अंग वन चुकते हूँ तब हर गोली की अलग-अलग जाँच होती है 
और तब उन सबको इकट्ठा करके गोछी तयार की जाती है। गोली की तह के किनारे 
मोड़ दिये जाते हैँ, जिसमें सीसे की गुठछी उनसे दवी रहे। अब गोली एक प्रेस में 
दबायी जाती है, इसी बीच में गुठली के उस भाग पर जो तह में खुला हुआ दिखाई 
देता है गोली की पहचान का चिह्न अंकित किया जाता है। इसके बाद गोली को 
एक मशीन में चक्कर पर चढ़ाकर उसके चारों ओर और तह से कुछ ऊपर वह गहरा 
गण्डा या खाँचा बतावा जाता है जिसे अगरेजी में कंनेल्योर ( (77८/पा८ ) 
कहते ह। अब फिर गोली प्रेस में दबायी जाती है। उद्देश्य यह होता है कि यदि गण्डा 
बनाने के समय उसकी आकृति कुछ बिगड़ गयी हो तो वह ठीक हो जाय। गोछी की 
बनावट की यह अन्तिम क्रिया है। 


यहाँ राइफल की गोलियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार, उनके बढ़ते हुए प्रशार या फेलाव 
[ £ह570979४0॥ ) के क्रम के साथ, दिये जाते हैं। इन गोलियों के नामों का हिन्दी में 
अनुवाद करना उचित नहीं जान पड़ता । कारण यह है कि शिकारी लोग कारतूस 
मंगाने के समय जो आदेश या आडंर भेजते हैं, उसमें गोलियों के लिए अँगरेजी में उनका 
वही नाम लिखना पड़ता है जो गोलियों के कारखानों के द्वारा नियत होता है। 


(१) सालिड बुलेट ( 5080 9०॥७६ ) अर्थात्‌ ठोस गोडी-यह वही गोछी है 
जिसकी बनावट का विवरण ऊपर दिया जा चुका है | इस गोली पर ऊपर से नीचे तक 
व्युप्रो निकल की कड़ी खोली चढ़ी होती है। यह गोली ठोस और कड़ी चीज (जैसे--- 
हाथी का सिर) में घुसने के लिए बनायी जाती है। इसलिए इसकी खोली का ऊपरी 
भाग जितना ही कझ् हो उतना ही अच्छा है। यदि यह खोली यथेप्ट कड़ी हो तो गोली 
चाहे जैसी कड़ी और मोटी चीज से टकराये पर गोली का कड़ापन न उसे फैलने देगा 
और न उत्तकी आक्ृति विगइसे देगा। जेसा कि ऊपर बतलाया गया है, फैलने या 
आक्ृति बिगड़ने से गोली का वेधन ( ?८7०८८०४४०४ ) कम हो जाता है और उसकी 
दिशा या रुख बदऊर जाता है। 


| 
झ्स्तर! 
जा कक. 
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ये विधान के अनुसार सेनाओं में केवल इस प्रकार की गोलियाँ काम में 
लायी जाती है | कभी-कभी शिकारी भी इनका प्रयोग करते है और इनमे प्रसार या 
फंलाव उत्पन्न करने के लिए इन तीन उपायों में से कोई एक उपाय काम में लाते हैं- 
(क) गोछी की खोली पर चार रूकीर खींचकऋर उसने चार वरावर भागों में विभकत 


गोदो में प्रमान उत्पन्न करते के बदले जान जाने का डर भी हो सकता है अथवा इस 
प्रकार बिगड़ी हुई गोली जानवर के दरीर से ठकराते हुए फट जायगी और उसका 
ऊपयनतोी तड क्षत-विक्नत कर देगी अयवा यह भी सम्भव है कि उसकी खोली नाल में 
ही ऊंसकार रह जाय भोर सीसे की नठछी उसकी कमजोर पड़ी हुई नोंक से बाहर 
लिख जाब। गवी अवस्था में दोबारा गोली चलाने के समय राइफल की नारू 


बराय दो जाने, बल्कि स््रयं शिकारी के घायल होने का भी डर है। 


कक 


। चइस की राउण्ड केप गोलियाँ ( ४४८६।८ए २१८०४०१$ 70प70- 
८३: ०प 29:705 | इन-गोलियों की खोली लम्बाई में छोटी बनायी जाती है और 
गोलो की गुठलो की नोंक खोली के बाहर निकली रहती है, फिर उस खुली हुई नोंक 
पर नरम धातु की एक टोपी चढ़ायी जाती है, इस प्रकार यह गोली ऐसी हो जाती है 
कि कुछ मंद गति से प्रभार करती है । 


पि च्ध क् 
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३) साफ़्ट वोज गोलियाँ ( 5070-7056 50८६ )--राउण्ड कैप गोलियों की 
तरह इस गो ठी की सीसेवाली गुठली की नोंक भी खोली के वाहर रहती है, परन्तु 


जा] 


इसको बह नोंके गोछ टोपी के अच्दर बन्द नहीं की जाती; बल्कि खुली ही छोड़ दी 


०» ब्क- 


जानी है। इसी कारण से बह गोली राउण्ड कप गोलियों की तुलना में जल्दी फट 
जाती है। जितना अधिक सीसा खोली के बाहर होगा उतनी ही जल्दी और उतना ही 


अधिक उसम प्रसार दी होगा 


(5) नाज झिदद ( $07-705८6 590 )--ये गोलियाँ भी ऊपरवाली 
साफ्ट तोज गमोलपों की तरह बनायी जाती हे, परन्तु इनमें अधिक जल्दी प्रसार 
दत्य ते करने के लिए इनकी खोले के बाहरी तल पर चार गहरी रेखाएँ बना दी जाती 
है । जानवर के झरीर में टकराने पर इत रेखाओं के कारण खोली के चार टुकड़े 
ही जाते है और गोली खिल जाती है। गोली के इस प्रक्मार खिलने को चिटकना 
( परी 70077098 ) कहते हैं । 


कारतुस २७ 


“| 


(५) कॉपर प्वाइण्ट गोलियाँ ( (099०7 >०+काट्त॑ 9पॉ6६ ) ऊप 
की नम्बर २ वाली राउण्ड कप गोलियों की तरह बनायी जाती हैँ। इन गोलिये 
को खुली हुई सीसेवाली नोंक पर भी टोपी चढ़ायी जाती है, परन्तु नम्बर दो वाली 
गोली की टोपी तो गोल होती है और इनकी नुकीडी। इसके सिवा राउण्ड कप गोलियों 

गे टोपी सीसे की गुठली से सटी हुई होती है, परन्तु कॉपर प्वाइण्ट गोलियों की टोपी 
और सीसे की गुृठली के वीच कुछ जगह खाली रहती है। 


(६) वेस्टली रिचर्ड्स एल० टी० प्वाइण्टेड कैप गोलियाँ ( ए/८६०ए 
रिटीबात)8 7. 7. 9०7४८०१ ८००/760 5प८४६ )--ये गोलियाँ नम्बर 
५ वाली कॉपर प्वाइण्ट की तरह होती है। दोनों में अन्तर यही होता है कि इनकी 


सीसेवाली गृठछी में खले मह का छेद होता है जो नम्बर ५ वाली गोलियों में 
नहीं होता । 


(७) हॉलो प्वाइंट गोलियाँ (ि0॥0एफ/ 9०77४ 50॥05)--इन गोलियों 
की गृठली की नोंक खली हुई रहती है और उसमे खले मुँह का छेद होता है। 
यह गोलियाँ अत्यधिक प्रसारशीरक होती है और दरीर से छुगते ही फट जाती 
है। इनके छेद में हवा भर जाती है और गोली के इधर-उधर नाचन ( $|90- 
07782 ) के साथ ही वह हवा भी चक्कर खाती हैं| हवा की इस अपकेन्द्रीय- 
शक्ति ( (&॥7पि४्ठ) /07८८ ) से यह गोलियाँ फंलती हें । जिन हॉलो प्वाइंट 
गोलियों का वेग और नतंन-गति तीब्र होती है उनकी अपकेद्रीयशक्ति भी अधिक 
होती है | इसी लिए ऐसी गोलियों का प्रसार भी मन्‍्द गतिवाली गोलियों के 
प्रसार से अधिक होता है। 


इन पंक्तियों के लेखक का निजी अनभव यह है कि २२ बोरवाली छलांग 
राइफल और २२ बोरवाली हाई पावर की हॉलो प्वाइण्ट गोलियाँ प्राय: फैलठकर 
फटतीं नहीं; बल्कि जानवर के शरीर से साबूत निकलती हूं । २२ बोरवाली छांग 
राइफल की गोली के फेलकर न फटने का कारण यह हो सकता है कवि इसकी गति 
बहुत मन्द होती है और इसी अनुपात में इसकी फिरक ( 5977 ) की अपकेन्द्रीय 
शक्ति भी कम होती हूं, परन्तु २२ बोरवाली हाई पावर की गति और फिरक 
दोनों वहुत तेज होती हैं। फिर उसकी गोली के प्रसारशील न होने का कारण 
क्या है? में अपने अनुमान या कल्पना के आधार पर इसका कारण यह समझता 


हु बन्द ्् च् छ हक जे सात: दशा कप बहत न पे 
द्ष क्रिएन शीडहिया जा छद छाटा हाता है और इसके अच्दर बहुत थाड्ा मात्रा स 
या 5 के भे 


प्रपोखोीप गा छत नह हो सकती जो ३० ग्रेन की गोडी को टुकड़े-टुकड़े कर दे। 
गो लेपों के ऊछामई बसछाय हुए प्रकारों के आधार पर यह अनुमान किया जा 
सात हे कि इनकी प्रभार रेखा के दो निरे हे। एक सिरे पर तो, प्रसार बिलकुरू 
नहीं होला भर केबल डोसपन रहता है और दूसरे सिरे पर ठोसपत बिलकुल नहीं 
रहा भोर केबछ प्रतार रद्॒ता हैं। एक सिरे पर ठोस या सालिइ गोलियाँ हों 
ग इसने दिये पट दॉडों प्वाइण्ट। परन्तु शिकार की आवश्यकताओं के छिए 
पाजारी को ने तो पहले प्रकार को गोलियों की ही आवश्यकता होती है और न 


की 


व दूसरे ही प्रकार ऊ सदा ठोसपन के साथ कुछ प्रसार भी अथवा बहुत 


पढे प्रसार के नाव कुछ ठोसपतन भी चाहता हैं। वेस्टली रिद्रड स ने अपनी 


प्रनिद्ध दोरीशर (८८०८ ) गोलियाँ (जिनका उल्लेख ऊपर गोलियों के दूसरे 
भौर छट्े प्रकार के अल्दर्गत हो चुका है) शिकारियों की इसी आवश्यकता को 
ध्यान मे रुवक़र निकाली हैं। ये गोलियाँ प्रसार रेखा के दोनों सिरे पर से किसी 
एच मिरे पर नहीं हें, वल्कि उसने एक-एक अंश हटकर हैँ। इसका आशय यह है 


कि हद दर्जे के ठोसयत के साथ जितना प्रसार उत्पन्न करना और हद दरजे के 
प्रदार के साथ जितना ठोसपन एकत्र करना सम्भव है वह दोनों इन गोलियों सें 
अपने-अपने स्थान पर वर्तमान हैं। इसी दृष्टि से अपने-अपने अवसर पर ये दोनों 
समझी जाती ह। 


धे 


नपम 
ऊपर गोलियों के जिन प्रकारों का उल्लेख हुआ है प्राय: उन्हीं का आजकल 
सझे संसार में प्रचार है, फिर भी नयी दुनिया की सभी बातें निराली हैं। यदि 
अमेरिका की सूचियाँ देखें तो उनमें कुछ और ही बातें दिखाई देंगी। वास्तविक 
वात यह हूँ कि इधर अमेरिका ने शिल्प-कला आदि में जो उन्नति की है वह वहाँ 
को सम्पन्नता का प्रतीक बदकर अनेक नये और विछक्षण रूप दिखला रही 


] 


है! गोडियाँ है नो नथी-नथी, कारतस हैं तो नये-तये । जब तक प्रतिवर्ष प्रकाशित 
होनेवाडी सूचियों का अच्छी तरह और ध्यानपूर्वक अध्ययस न किया जाय तब 


्क्ू 


सर उस संब्रकों निनना और समझता बहत ही कठिन होता है। फिर भी गोलियों 


हे जिन नये प्रकारों का जब तक सहज में पता चल सका है, उनका यहाँ उल्लेख 
दिया जानो है। 
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अमेरिका की एक नयी गोडछी का नाम है कोर लाकेट ( (076 0८६£८६ ) 
और इसी से मिलती-जुलती दूसरे प्रकार की गोली को इनर बेल्टड ( सिफाटा- 
7८६८6 ) कहते है । इन गोलियों की ऊपरी खोली के किनारे कट हुए होते 
और खोली की चादर कहीं मोटी होती है और कहीं पतली । 


७ (५ 


तीसरे प्रकार की गोली का नाम सिलवर-टिप-बेल्टेड ( आफए्धा09-9८६८वं ) 
है। इस गोली की ऊपरी खोली के अन्दर एक और पतली खोली होती है 
जो सीसे की नोंक को सुरक्षित रखती हैं । इसकी खोली के बाहरी तल पर 
सिलवट पड़ी होती हें 


ये तीनों प्रकार की गोलियाँ इस उद्देश्य से बनायी गयी हें कि वे जानवर के 
दरीर से रूगने पर तुरन्त ही न फट जाये, बल्कि अन्दर प्रवेश करने के उपरान्त 
क्रम-क्रम से या धीरे-धीरे उनमें प्रसार हो अर्थात्‌ उनके अंश इधर-उधर फेले। 


इनके सिवा कुछ और भी नयी अमेरिकन गोलियाँ हैं। जेंसे फुल पैच ( ल्‍िणा- 
74०0 ), कॉपर क्लेंड (77057० 0 ), प्वाइण्टेड साफ्ट प्वाइप्ट और 
हालो कॉपर प्वाइण्ट । इन सबका भी उद्देश्य वही है जो ऊपर बतलायी हुई 
गोलियों का है अर्थात्‌ गोली का प्रसार तो हो परन्तु वह क्रमशः या धीरे-धीरे हो । 
यही बात दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कही जा सकती है कि उनमे ठोसपन भी 
हो ओर प्रसारञ्षीकत्ता भी। ठोसपन और प्रसार के क्रमिक भेदों के विचार से ही 
ये भिन्न-भिन्न प्रकार की गोलियाँ बनायी जाती हैं। 
साधारण शिकारी गोलियों के प्रसंग में एक विद्येप प्रकार की गोली की चर्चा 
कर देना भी उचित जान पड़ता है। इसे अँगरेजी में स्ट्रीम लाइंड या बोट टरक 
झटा. [ $छटशग-ीग्रट्त॑ 67 70% (था 5पट: ) कहते हैं। हिन्दी में नोंक- 


ले 
ध्ज्त 
दुघ मादा कह सकते हू 
कारें 


न । नोंक-दुम दाब्द इसका स्वरूप इसलिए अच्छी तरह 
स्पप्ट कर देता है कि इसके अगले भाग की तरह पिछका भाग भी नकीौलरा होता 
है। इस गोली को नोंक-दुय बनाने से जो छान होता है उसका विस्तुत विवेचन 
गोली की उद्गनवाले प्रकरण में किया जावगा। यहाँ संक्षेप में यही वतला देता 
यथेप्ट है कि शिकारी दूरियों में (जों साधारणतः तीन सौ गज के अन्दर की ही 
होती हैं) ऐसी गोलियों का प्रयोग बिलकुल व्यर्थ है। 
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; ३) होपी--कारतूस का तीसरा अंग उसकी टोपी है। यह अंग तीन भागों 


ने विनक्त औै-- के) तांबे या कॉपर की टोपी (ख) टोपी का मसाहछा और (ग) 


दी के महू पर लगी हुई ठोन की पतरछी टिकली। 


ब्् 


तभी 


टोयों का मल था धंण उसका विस्फोटक मसाला होता है, जिसे चाशनी कहते 
ई। बढ़त दिनों तक टोगरी की चाचनी का मुख्य अंश पोटाशियम क्छोरेट ( ?0- 
घहर्णंघा टएया८ट । ही था। पोठाशियम क्लोरेट की मुख्य विशेषता यह थी 
कि उपसे आकसीजन ( 05ए९८॥ ) का अंध बहुत अधिक होता था। इसके सिवा 
वण बाशनों के दसरे धंगों की गरमी का झोयेण किये बिना अपना आक्सीजन 
सवसत्त्ताएबक व्यय करता था और जय अंगों की बची हुई गरमी बारूद का 
व्रम्फद करन ने सहायक होती थी। परन्तु इन विशिष्ट गणों के साथ ही साथ 
“प भी था कि जब सारा आक्सीजन वारूद का विस्फोट करने में समाप्त 
डर व बाप के ससाले को राख में पोटाशियम क्लोराइड का अंश प्रधान 
रूप में पाया जाता था। दानायनिर दप्टि से पोटाझ्षियम क्लोराइड और सोडियम 
क्योराइड अर्थात्‌ खाने का नमक दोनों बहुत कुछ समान होते है । नमक की तरह 


न 








ऐि 


न 


पोटाशियम क्‍लोराइड भी बहुत कुछ पादी सोखता है। फेर करने के साथ ही 
पोदाशियम क्लोराइड के अण राइफल की नाल मे पहुंचकर उसके फौछाद में पेठ 


जाने थे और हवा की नमी सोखकर राइफल की नाल में मोरचा लगा देते थे। 
हुक सके राइकद के कारतूसों में छठेक पाउडर का व्यवहार होता था तव तक 
पोदाशियम कठोराइइ के इन अणुओं से होनेवाली हानि दिखाई नहीं देती थी। 
इसका कारण बहू है कि इठेक पाउडर की राख क्षारीय ( 8॥5०॥76 ) होती 
है और क्षार [ ॥्ियी ) की उपस्थिति में फौलाद में मोरचा नहीं लगता! 
परन्तु जब से ब्लेक पाउडर की जगह कार्डाइट का व्यवहार आरम्भ हुआ तब से 
यह सारीबय राख राइफ्लों की नाल से गायव होने लगी और उनमें मोरचा छगने 
छगा। पह़चे इस मोरते का कारण कार्डइइट ही समझा गया, परन्तु सन्‌ १९२० 
२० में दा० विल्वर्ट हक | 97. पछञत5८८ ],पर्णी ) ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध 
क्रर दिया कि यह दोय कार्डाइट का नहीं, वल्कि चादशनी के मसाले का है। जब 
राग का निदान हो गया तब उसे दर करने का उपाय सोचना भी आवध्यक 
था। पहले सोचा यह गया था कि चादनी बनाने के काम में पोटाशियम क्लोराइड 
का व्यवहार हो ने किया जाव, परल्तु ऐसा करना कुछ सहज नहीं था। अनसंधान- 
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कर्ताओं को वर्षों तक यह चिन्ता रहीं कि पोठाशियन क्लोराइड की जगह कोई 
एसी चीज मिल जाय जो यथप्ट आक्सीजन देने पर की टोपी में लगनंवाली आग 
का ताप कम न करे। बहुत कुछ प्रयत्तों के उपरान्त दूसरे महादद्ध से कुछ पहले 
इस समस्या का निराकरण हो गया और जहाँ तक हम समझते हैं अब किसी कानरत्स 
की टोपी मे पोटाशियम क्लोनेट का व्यवहार नः 


(४) बारूद--कारतूस के चार मुख्य अंधों में अन्तिम और सबसे अधिक 
महत्त्व का अंग बारूद है। हमने इसे अन्तिम इसलिए कहा है कि यह ऊपर 


अक जा जे हि < छा 
देखने पर कहीं से दिखाई नहीं देती। इसलिए उसका उल्लेख सी कारतन 
दर ५ 
बाहरी अंगों के उल्लेख के उपरान्द किया जाता है और बह महत्वपूर्ण इसलिए 
है कि सभी आग्नेय अच्चों का मच्य आवार और प्रवर्तक वही है। 


जैसा कि सत्र छोग जानते हें, रायफिल की गोली से गैस के दवाव से गति 
आती है और यह गैस किसी एसे विस्फोटक रासायनिक मिश्रण के जलने से उत्पन्न 
होती है जो बहुत जल्दी अपना काम करे। यह भी सब्र लोग जानते हैं कि बिना 
आजक््सीजन के ( जो वायु के दो मुख्य अंधों में एक हैं ) विस्फोटक होता असम्भव 
है। राइफल के कोप में वाय का प्रवेश नहीं होता, इसलिए उसमें बाहर 
आक्सीजन भी नहीं पहुँच सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि जिस बारूद का 
हम व्यवहार करें वह अपने लिए आवश्यक आाक़सीजन अपने अन्दर से ही उत्पन्न 
करे। पुराने जमाने की बारूदों में सोरा मिलाया जाता था कि वह 
आक्सीजन उत्तन्न करता था। 


ही । / है | 


| रा 
[/ 


| 


हे | न्‍ 


ञा 
र्डर्स। 


आज-कल की बारूद बहुत ही जटिल रासायनिक मिश्रण है। वह टाल्यूईन 
( ॥0४८४४ ) की तरह तारकोरू के किसी रस या सेललोज ( (८००५८ ) 
या ग्लेसरिन पर नाइट्रिक एसिड की कुछ क्रिया करके बनायी जाती है (सेलुछोज 
वनस्पति से प्राप्त होनेवाला तत्त्व 


है और ग्लेसरिन जानवरों की चर्बी या वानस्प- 
तिक तेलों से बनाया जाता है )। इन सब बारूदों में काबन, आक्सीजन और 
हाइड्रोजन सभी मिले हुए होते है और जब इस पर नाइट्रिंक एसिडवाली क्रिया 
होती है तब ये तंग जगह में अच्छी तरह भड़क उठते हैँ और बहुत गेस बनाते हैं। 


जो 


बारूद दो प्रकार की होती है, एक तो प्रविदारक ( /9587प77ए० ) और 
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इनसे नोदक | ?:००.थआ ६ ) । प्रविदारक बारूद वह कहलाती है जो तोप 
के गोमों मे भरी जाती है या पत्थर की चट्टाने आदि उड़ाने के काम आती है। 
नोदक वारूर वह हैं जिसका व्यवद्वार कारतूसों में होता है। इस बारूद के लिए 
गदर आदवबध्यक ह कि कुछ मनन्‍्दर गति से भड़के। यदि सारी बारूद एक साथ भड़क 
क्रोप भौर माल्या को गैस का बहत अधिक दवाव सहन करना पड़ेगा 

और ऐसी दया में कोप था उसके आगे की ताल के फट जाने का का डर रहेगा। जो 
कारद्स कारखानों ने भरे हुए आते हैं उतका व्यवहार करने में इसलिए कोई डर 
रे बात का विशय ध्यान रखते ह कि गेंस का दवाव 
उस सीमा से बहत दूर रहे, जिन सीमा पर दुर्घटना का डर हो सकता है। कारखाने 
ला जलती है और उसका विस्फोट उस समय समाप्त 

होता है जब योडी नाल के दहाने के पास पहुँच जाती हैं। 


इसके विपरीत यदि बारूद मन्द गति से जले तो उसके बिना जले हुए कुछ 
दाने गोली के पीछे गेस के साथ नाल के बाहुर निकल जाते है था यह होता है कि 
गोछी निकल जाने के वाद भी वारूद जलती रहती है । और उस समय उससे 
जो गैस पेदा होती है वह व्यर्थ हो जाती हैं। इन दोनों दशाओं में शक्ति का 
व्यय नाथ होता है। इसका परिमाजंन इस प्रकार किया जाता है कि बारूद के 
दाने या रवे एक निश्चित प्रकार और रूप के बनाये जाते हु. और बारूद में कुछ 
ऐसे मसाडे मिला दिये जाते है जो उसे ठीक गति से जलने में सहायता देते 
विस्तोल के कारतूस बनाने में सारी कठिनाई इस बात की होती है कि सारी बारूद 
उस छोटी-सी नाल के अन्दर कंसे जलछायी जाव। परन्तु राइफल की नाल यथेष्ट 
लम्बी होती है इसलिए उसके कारतूसों में इस वात की व्यवस्था करना सहज 
होता है। 


कक 


५] 


आजकठ की वारूद खुरदरी होती है और उसका सारा खुला हुआ तरू एक 
साथ भर एक ही तरह से जलकर भड़कता है। यदि वारूद छिद्रमय रखों के 
रूप में होती है तो रवे में बाहर से भी विस्फोट होता है और अन्दर से भी । आजकल 
की वाहद यदि खली हवा में जदाबी जाय तो उसमें से धूआँ मिली हुई रपट निकलती 
है और बाद में बहुत कुछ राख बच रहती है। परन्तु राइफल के अन्दर न तो 
उसमें से ध्षां ही निकलता है और न उसकी राख ही बचती है। 


कारन्स ड्ेरे 


कारतुल नद्य जाना 


न के, के चना कल मल दाफि:फाजय: अं डे धक दर आम 20 ।.िी,०) न 
जब कारतूएों के ऊपर बदछाय हुए चारों अंग (खोली. गोली, ठोपी और 
ञ गृ अलग  ज:लबसयअर- +डनापक ०] कामुमकृष्मामबुरक कर के सकते हम सथे बांकमकं स कक क 4 हल रा 
बारूद ) अछग-अलग तेयार हो चकते हें, तब कासतूर भरते की क्रिया की जाती 
पक सन्‌ ग्प 28 लक ५4३४ िक कृष्नमरकन नलुण मा नज लक सके कल कक कस कम ग आम लगाते ड्प पर श्र जा नमन 
है। कारनूल का जाहा म बाहद भरत. दापा आर गाझा लगान शार नाःला के 
णृ हे न 5 कारत्‌ य बल्ले लक पक क्रा मिल बन) न $-.29..0ल्‍0००क० जान किक हर कड 'आयमादुनन्‍ाकीलिक 2 प्रा >- - 5 
घड स कातललतृत्र का चलाडहझा का ऊरण ससरा जनचान ने यह्े क्रिया पुरा हता हू । 
काव सतू शान आओ वहा _ँवमाकषक, हक पढे" व्यय उनपर हि 5“ कटनी, (कर को *अशआाा पं, 
कारतूस भरन का काम विदश्यय प्रकार के विपक्ति-क्षोप्ट | [2702: 0007 ) 
हब 5 मेक ज्द््न न्म्धि (+०>काककक, आग] 
मे किया जाता हू । वेहा इस बल का वेगप व्यवस्धा रदता हैं कि झअग या काइ 


चिनगारी वारूद और टोपियों की राशि तक्क न पहुंचने पाये । बढहाँ यह भी बता 
देता चाहिए कि इससे पहले टोपियों में 
मह टीन की दिक्रलियों से बन्द करके उन पर वार 
काम भो एक विपत्ति-क्रोंस्ठ किये जाते हैं। 


कारतूस भरते के प्रसंग में पहला काम यह होता है कि टोगीवाली खोली में 
टोपी जमायी जाती है। इसके बाद एक मजीन के द्वारा कारतस की खोली झर 
बारूद भरी जाती है। यदि बारूद कार्डाइट हो तो वह रस्ली के रूप में चरखी 
पर लपेटी हुई अरूग कमरे में रहती है। रस्सी का एक सिरा उस कमरे मे आता 

जिसमे कारतूस भरे जाते हूं। एक सथीद इस रस्सी का उतना अंद काट छेती 
है, जितना एक कारतूस मे भरते के लिए आवश्यक होता है। फिर वही मशीन 
वह कठा हुआ निश्चित अंश कारतूस में भर देती है। इस कारतुस भरनेवाले कमरे 

एक विद्विष्ट प्रकार की जलनवाली डोरी जल उठगी और उसके जरूने से एक खटठका 
इस प्रकार गिरेगा कि उस कमरे का सम्बन्ध कार्डाइट या कारतूस की राशिवाले 
कमरे से विच्छिन्न हो जायगा और आग वहाँ तक न पहुँच सकेगा । 


जब कारतूस मे बारूद भर दी जाती है तब गोलियों पर चिकनाई (या स्निग्ध 
पदार्थ) रूगाकर उन्हें कारतूस में भरा जाता है। इसके बाद कारतूस की गरदन 
गोली की दीवारों पर लगायी जाती है, विशेषतः उसका सिरा गोली के गण्डे मे 
जमाया जाता है। इस प्रकार कारतूस भरने का काम प्रा होने पर कारतूसों की 
सफाई की जाती है और वे निरीक्षण के लिए तेयार हो जाते हैं। 


निरीक्षण के बाद हर घान के कारतूसों का परीक्षण लक्ष्य ( ॥०:४8०६ ) 
पर किया जाता है। इसका ढंग यह है कि हर घान में से कुछ कारतूस ले लिये 
रे 
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जाते है और उनके वर्ग बनाकर उन्हें लक्ष्य पर चछाकर देखा जाता है। एक लूक्ष्य 
१९ एक दूरी से एक ही तरह का निशाना लेकर कई गोलियाँ चलाने को वर्ग बनाना 
या वर्ग-बच्चन ( :0ए७ग8 ) कहते है और लक्ष्य पर इन गोलियों के आघात 
को वर्य ( 07009 ) कहा जाता है। वर्ग बनाने के बाद उसकी गोलियों के 
छेदों का पारस्परिक अन्तर या दूरी नापकर उनका मध्यक या केन्द्र निकाला जाता 
है। इसे उस य्रूप के संघात का केच्र-विन्दु ( )/(६७॥ 9०7६ ० ॥9[02० ) कहते 
है। परीक्षावाले वर्ग में देखा जाता है कि हर गोली की दूरी इस केन्द्र-विन्दु से 
कितनी रही। यदि यह दूरी एक नियत परिमाण से अधिक नहीं होती तो उस घान के 
कारतूस विश्वसनीय मान लिये जाते हें, अन्यथा रद कर दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ 
३०३ बोर के ५7 म्लाकंवाके कारतूसों का परीक्षण वर्ग राइफल को शिकंजे में 
जकड़कर ६०० गज की दूरी से बताया जाता है। इस दूरी पर इन कारतूसों की 
किसी गोली का छेद उनके वर्ग के केन्द्र से ८ इंच से अधिक दूर होना चाहिए। अक्सर 
घानों के परिणाम इस सीमा के यथेष्ट अन्दर होते है। यहाँ यह बतलाना पिष्टपेषण 
ही होगा कि ऐसे परीक्षण में वायु का श्ञान्त और स्थिर होना आवश्यक है। 


निश्ञाने की परीक्षा के सिवा नाल में कारतूस के दबाव की भी जाँच की जाती 
है। हर घान के सभी कारतूसों में यह दवाव लगभग एक-सा होना चाहिए और 
चाहे हवा का तापमान जितना और जैसा हो उसकी चरम सीमा एक नियत मान 
से आगे नहीं बढ़नी चाहिए । उदाहरणार्थ शा मार्कंवाले कारतूसों का अधिक 
से अधिक दबाव उच्चीस टन प्रति वर्ग इंच होता है। हवा की गरमी चाहे ज॑सी हो, 
इन कारतूसों का दबाव इस सीमा के अन्दर ही रहना चाहिए। यदि किसी घान 
के एक कारतूस का ही दबाव इस मात से अधिक होगा तो वह सारा घान सन्देहास्पद 
मान लिया जाता है। यह परीक्षण इस दृष्टि से होता ही है कि निशाना ठीक 
तरह से छूगे। इसके सिवा इस दृष्टि से भी होता है कि निशाना छगानेवाले के 
प्राणों पर कोई संकट ने आये । 


आजकल राइफल के कारतूसों की प्रामाणिकता इतनी निश्चित और स्थिर 
हो गयी है कि किसी शिकारी का ध्यान उन बड़ी-बड़ी कठिनाइयों की ओर नहीं 
जाता जो कारतूस वनानेवाले के मार्ग में पग-पग पर आती हें । यहाँ उनमें से कुछ 
कठिनाइयों का उल्लेख किया जाता है- 


कारतूस ड्े५्‌ 


(१) यदि किसी गोडी का संतुलन नाम मात्र के लिए भी गलत हो अर्थात्‌ 
उसके रूपिक केन्द्र और गृरुत्व केन्द्र में अनुरूपता न हो तो निशाने में बहुत स्पष्ट 
अन्तर पड़ जायगा। 


(२) यदि गोली गराड़ियों के वीच मे ठीक न बेंठ तो निश्चाना ठीक न रूगेगा। 


(३) यदि, गोली की खोली एक ओर जरा-सी भी अधिक पतली हो तो गोली 
अपनी उड़ान में सीधे न जाकर एक ओर गिरेगी। 


|] 


(४) यदि कार्डाइट की तीलियाँ या वारूद के दाने अपने नियत मान से छोट 
बन जाये तो गैस के दवाव, गोली की गति और पल्ले या परास तीनों में वृद्धि हो 
जायगी । जब गोछी की गति बढ़ जायगी तव फरूस्वरूप गोली रिश्वाने से कुछ ऊँची भी 
जायगी । इसका कारण यह है कि तीलियों या दाने के छोटे बन जाने से बारूद ( जिसकी 
तौल नियत होती है) का विस्फोटक तल बढ़ जाता है जर्थात्‌ वह जल्दी भड़क उठती 
है और जल्दी ही गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार अचानक 
अधिक गत बनने से कोपीय दाव भी बढ़ जाता है और गोली की गति तथा पल्‍ला 
भी। इसके विपरीत यदि कार्डाइट की तीलियाँ या बारूद के दाने नियत माप से 
बड़े बन जायें तो कोपीय दाब, गोली की गति और पल्ले या प्रासायन, तीनों में 
कमी हो जायगी और गोली निशाने से नीची जायगी। 


(| / 


अं 


२२ बोर की रिस फायर राइफल के कारत्स---अभी तक जिन कारतृूसों का 
वर्णन किया गया है वे बड़ी शिकारी राइफलों के कारतूस हैं, उन्हें इसलिए सेंटर 
फायर कहते हे कि उनके कारतूसों की चाशनी उनके पेंदे के बीच में होती है। 


अब २२ बोरवाली रिम फायर राइफल के कारतूसों की चर्चा करता भी आवश्यक 
जान पड़ता है। इन कारतूसों को रिम फायर इसलिए कहते हैं कि इनकी चाशनी 
कारतूस के पेंदे के गोल किनारे ([२४7७) में होती है यद्यपि इसकी गणना हलकी शिकारी 
राइफलों में होती है (देखें तीसरे प्रकरण में राइफल के प्रकारों में सातवाँ प्रकार) 
ओर यह बड़े शिकार (देखें इस पुस्तक के आरम्भ में परिभाषाएँ) के काम की नहीं 
होतीं, परन्तु राइफल के हर शिकारी के अभ्यास का आरम्भ इसी राइफल से 
होता है (या होना चाहिए), इसलिए बाल्यावस्था के इस साथी की क्ृतज्ञता प्रकट 
करना उचित है। हमारे इस कथन का यह आशय नहीं है कि २२ बोरवाली राइफल 


बच्चों का खिलौना भर है और इस पुस्तक में उसकी चर्चा सम्मिलित करना केवल 
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सौजन्य प्रदर्शित करने के लिए है, वस्तुतः इस राइफल की उपयोगिता सुनिश्चित 
/। पर हाँ, इसके साथ अत्याचार नहीं होता चाहिए (इस कथन का स्पष्टीकरण 
राइफलवाले प्रकरण में किया जायगा ) । 


इस भूमिका के उपरान्त इस राइफल के कारतूस की बनावट का उल्लेख 
किया जाता 5 छोटा-सा कारतुृस कारीगरी के अदभुत उदाहरणों में से है। 
छोटी चीज की बनावट में उसके सब अंगों और बातों का ठीक-ठीक अनपात या माध्य 
बनाये रखना बहुत कठिन है, जो बड़ी चीज की बनावट में बहुत सहज में सम्भव 
होता है। इसका कारण यह है कि भूल का जो मान बड़ी चीज के प्रसंग में छोटा 
जान पड़ता है वही मान छोटी चीज के प्रसंग में बड़ा हो जाता है। उदाहरणार्थे 
४०० बोरवाली राइफल की गोली की तौल ४०० ग्रेन होती है और २२ बोरवाली 
राइफल की गोली की तौल केवल ४० ग्रेन। यदि ४०० ग्रेनवाली गोली की लौल में 
१ प्रेत कम हो जाय या बड़ जाय तो यह भूल गोली की तौल का >%८ भाग होगी 
ओर इसका माध्य .२५ प्रतिद्यत निकलेगा। परन्तु यदि ४० ग्रेतवाली गोली में १ ग्रेन घट 
या बड़ जाय तो यह भूल गोली की पूरी तौर का >> भाग होगी और इसका 
माध्य २.५ प्रतिशत निकलेगा । अब यदि मान लिया जाय कि गोलियों की बनावट 
में .२५ प्रतिशत तक की भूल से कोई हानि नहीं होती तो ४०० ग्रेनवाली बड़ी 
गोली उस एक ग्रेन का अन्तर रहते हुए भी अपनी गतिवाली सीमा के अन्दर ही 
रहेगी; परन्तु ४० ग्रेतवाली छोटी गोली उस १ ग्रेन के अन्तर के कारण अपनी 
गतिवाली सीमा के बहुत कुछ बाहर निकरू जायगी। .२५ और २.५ में १ और 
१० का अनपान है। इसका आद्यय यह हुआ कि ४०० ग्रेन की गोलियाँ बनाने- 
वाली मदीन की तुलता मे २२ बोर की ४० ग्रेनवाली गोलियाँ बनाने की मशीन 
में दस गृती ठीक होने की विशेयता या गण होना चाहिए और वास्तव में जो मशीनें 
२०२ बोर की गोलियां बनाती हें, उदके सब काम इसी दरजे तक ठीक होते हैं, 
तनी तो इस छोड से कासवूस से एक मिनट तक के वर्ग या ब्रूप बताये जा सकते हैं। 


इस कारतूस की बनावद में तीन काम होते है । पहला काम कारतूस की 
खोली तेयार करता, दूसरा काम गोलियाँ बनाने का और तीसरा काम कारतूस 
भरने का है। इन तीनों कामों में परिशिप्ठ के रूप में एक छोटा चौथा काम यह 

मान लिया जा सकता है जिसमें दारतूस छोटे-छोटे डिब्बों में रखकर बन्द किये 
जाते है। 
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ध ३, 


कारतून की खोली बनाने के लिए पहले ताँवे की चदर में से 
काट ली जाती हैं (इस चादर की मोटाई रूव जगह एक-सी होती चाहिए नहीं 
तो कारतूसों की बनावट में तरह-तरह की त्रुटियाँ होंगी ) 
से दबाकर छोटी-छोटी प्यालियों के रूप में छायी जाती हैं । इन 
वार खिंचाई होती है, जिससे वे गोल, लम्वदी चोंगलियों के रूप में 
हैं। इस खिंचाई के काम से धातु का तात्त्दिक रूप बिगड़ झाहा है। इसलिए 
आवश्यक गरमी और सर्दी पहुँचाकर उसे ठीक और पहली दद्य में ढाया जाता 
है। इसके बाद चोंगली की रूम्बाई एक खराद पर ठीक की जाती है। यह खराद 
उनह .००३ इंच तक ठीक काठती है। चोंगलियों को इच्छा और आवश्यकता के 
अनुसार रूम्वा कर लेने के उपरान्त कारतस के पदे के किनारे निकालेे जाते हैं । 
इस काम में बहुत सफाई और ठीक अनुपात का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 
कारतृस का ठीक तरह से चछना या न चलना इन्हीं किनारों की ठीक बनावट 
आश्रित होता है। २२ बोर रिम फायर का कारतूस इस तरह चलता है कि 
आधातक ( 807८४ ) उसके कितारे को (जिसमें चाशनी का मसाला भरा 
आ होता है) कोप या चेम्बर के उस हाशिये से टकराकर तोइता है जो कारत्स 


को सहारा दिये हुए है। अतः: यदि इस किनारे की बनावट में कुछ भूल हो जाय 
चाद्यनी के विस्फोट म॑ भी बाघा होगी। 


ख्प्न्त्ज 





है 
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22, 
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जिस मशीन से कारतूस के किनारे दवाये जाते हे, उसके काम काम को कठपुतलली का 
तमाशा कहना अधिक उपयुक्त होगा। इसका ढंग यह है कि कई किह्तियों में एक- 
एक हजार चोंगलियाँ भरकर उन्हें किनारा वनानेवारी महान के पास रख दिया 
जाता है। जहाँ तक केवल किनारा बनाने का सम्बन्ध है, दह्ाँ ढक तो यह का 
बहुत सहज है। उक्त मशीन खोली की चोंगलियों को कई बहुत ही ठीक जोर 
सच्ते ठप्पों तथा साँचों मं दवाकर उनके किनारे उभार देती हैं। देखने योग्य तमाशाः 
यह हैं कि वह मशीन किस तरह कारतदूनों की हर पंवित से एक-एक कारतूस उठाती 
और साँचे में डालती है और जब एक पंक्ति समाप्त हो जाती है, तब दूसरे 
पंक्ति से यही काम आरम्भ करती है। जब एक किशती खाली हो जाती 
मदीन उसे फंक देती है और आपसे आप दूसरी किददती की ओर प्रवृत्त 


हरी] है। 
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२२ बोरवाली राइफल की गोलियाँ केदल सीसे की दनायी जाती हैं और उन 
पर बाहरी खोली नहीं चढ़ायी जाती, इसलिए उनके बनाने का काम अपेक्षया सरल 
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होता है। इसे बनाने की क्रिया यह है कि पहले सीसा पिघलाकर एक विशालकाय 
वित्रक्ारी में भर देते हैं। जब सीता जम जाता है तव पिचकारी का ऊपरी दस्ता 
00238 रे खाँचा जाता है। एता करने से पिचकारी की मंह-तनारू 


त्रों रे-त्री 

से सीप को एक छड्ड या मोठा तार बाहर निकलता है, जिसका व्यास गोली के 
व्पःस के बराबर होता है। यह तार चरखियों पर लपेटकर काम में लाने के लिए 
रत छोड़ते है। गोलगाों बनाने के समय यह तार एक मशीन के पास लाया जाता 
है। यह मगोत गोठों के बराबर लम्भा तार काटकर उसकी नोंक ठीक कर देती 


इपके वाद दूपरी मौन उसका रूप ठीक करके उसके चारों ओर गण्डा डाल 
देती है । 


हे ही 


ररः 


इप कारतूस में चाशती और बारूद भरने का काम बहुत ही सुक्ष्म प्रक्रिया से 
होता है। कारण यह है कि इसमे इन दोनों की मात्रा बहुत थोड़ी होती है। -अभी 
ऐपों कियी मशीन का आविष्कार नहीं हुआ है जो इतनी थोड़ी मात्रा व्यापारिक 
घ्टि से बहुत आवक गोलियों में ठीक तरह से भर सके। इसलिए यह काम कारीगर 
लोग हाथ से ही करते हैं। इसके लिए एक ऐसी किह्ती छी जाती है जिसके झूठी 
और खिसकतेवाछी तह में कुछ छंद होते हें। हर छंद में उतनी ही बारूद आती 
है जितनी एक कारतूस में भरने के लिए आवश्यक होती है। बारूद काढेर उस 
किब्नी में फेला दिया जाता है और उसी से उसके सव छेद भर दिये जाते हैँ और 
अतिरिक्त बची हुई बारूद हटा दी जाती है।इस किश्ती के नीचे एक और किश्ती 
लगा दी जाती है जिसमें कारतूसों की खाली खोलियाँ कई पंक्तियों में इस प्रकार 
चुनी हुईं होती है कि हर खोली का मुह बारूदवाले एक छेद के नीचे होता है। 
इसके वाद बारूदवाछी किश्ती की झूठी और खिसकनवाली तह हटा दी जाती है 
जिससे बारूद की एक-एक मात्रा एक-एक खोली में गिर जाती है। यद्यपि यों 
देखने में यह क्रिया कुछ भद्दी जान पढ़ती है, फिर भी वास्तविक बात यह है कि 
इस प्रकार बारूद की मात्रा भरने में जो बड़ी से बड़ी गलती हों सकती है वह भी 
१ पग्रेंन के '८ भाग के अन्दर ही रहती है। 
कारतूसों में गोलियाँ लगाने के लिए भी किश्तियों का प्रयोग होता है। एक 
किश्ती में गोलियाँ और दूसरी में उनकी खोलियाँ सजाकर रख दी जाती हैं। 
ऊपरवाली किश्ती की झूठी और खिसकनेवाली तह हटा छेने से गोलियों के पेंदे 
खोलियों के मूंह में आ जाते हैं। फिर एक मशीन इन गोलियों को दबाकर 


0. | 
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खोलियों में अच्छी तरह जमाकर बंठा देती है। इसके वाद गोलियों के गण्डे मे 
खोली के किनारे बेठाये जाते हैं। अन्तिम काम यह होता है कि गोलियों पर चरवी 
लगायी जाती है। इसमें भी कई बातों का विद्यप ध्यात रखने की आवश्यकता 
होती है। एक वरतन में पिघली हुई चरबी भरी रहती है ! कारतूस इस वरतन 
मे इस तरह डबाय जाते हूँ कि सारी गोली चरबी से तर हो जाती है। विदधप 
ध्यान इस बात का रखना होता है कि इस बरतन में चरवी की गहराई एक विशिष्ट 

मान से न तो कम होने पाये और न अधिक। यदि चरवी कम होगी तो गोली 


का कुछ अंश चिकना होने से रह जायगा और यदि अ्‌ जी तो कारत्स की 
गरदन भी उसमे डबव जायगी और कारतूस के अन्दर चरबी पहुंचने का डर रहेगा। 


ये कारतूस डिब्बे में इस प्रकार बन्द किये जाते हूँ कि लम्बाई और च॑ 
की हर पंक्ति में केवल एक कारतूस सीघा और दूसरा डूूठा जाये। इसके 
भी कारीगरी और होशियारी चाहिए। यह काम इस प्रकार किया जाता है कि 
चरवी लगा चकने के बाद दो किदितयों में पचीस-पचीस कारतूस इस प्रकार उन 
जाते हैं कि जब वे दोनों किश्तियाँ एक दूसरे के साथ मिलाकर दबायी जाती हें 
तो कारतूस ऊपर बतलाये हुए सीघे और उलटवः 7। इस 
बाद कारतूसों का डिब्बा उनके ऊपर रखा जाता 
डिब्बे में पूरे पचास कारतूस आते हैं। 


के 


क्रम से लग जाते है| 
य 


एक पच घमाने से एक 


ले 

२२ बोरवाली राइफल के कारतूसों की बनावट का उत्लेख हो चुका है। अब 
इन कारतूसों के प्रकार बतलाये जाते हैं। 

२२ बोर रिम फायर के कारतुसों के प्रकार--इस राइफल में आठ प्रकार के 
कारतूस चलते है। इन आठ प्रकारों में से एक प्रकार ऐसा भी है, जिसे तीन भग्मों 
में विभकत किया जा सकता है। इस तरह इन कारतूसों के कुल दस प्रकार हो जाते 
हैं। २२ बोर के सिवा और किसी राइफल के कारतूसों में इतने अधिक भेद- 
उपभेद नहीं पाये जाते। 

१ बेबी कंप [ 8. 8. ( 8णी6८: 97०2८) ) (७० |-यह २२ बोर का सबसे 
छोटा और प्रसिद्धि के विचार से बहुत पुराना कारतूस है। इसकी गोली की गति 
तो कुछ मन्द होती ही है, अधिक दूरी पर इसका निशाना भी सच्चा नहीं लगता 
गोली की तौल १८ से २० ग्रेन तक होती है। फिर इस कारतूस की शक्ति भी बहुत 
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पान होती है। अतः शिक्लार के कार्मो के लिए इसका व्यवहार उचित नहीं है। 
से थोड़ी दूर पर निशाना सावने का अभ्यास किया जा सकता है। यह 
हझारतुस आवक (०००४८ ) राइकरों को तुणिका ( 2४/४४2थ76 ) में 
प्रयत्न लहों हो सक्तदा और इसकी गोडो का सीसा नाल में जम जाता है। इसलिए 
यादे बार साफ न को जाय तो कुछ हो वार राइफरू चलाने के वाद गोली नाल में 


ड 
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| 
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(२) नी० बो०>कोनिकठ बाल ((:. 8.-- (०मांटर/| 0४)--यह कारतूस 
वो बी० केय से अधिक शक्तिवाडी और ठीक निशाना छगानेवाल होता हैं 
परल्तु इतना होते पर भी इसका व्यवहार या तो लक्ष्य (4 कल): “पुर 
एप साथने के छिए या बहुत छोटे जानवरों पर चलाने के लिए उचित- जान 
पड़ता है। इस गोली की तौल २९ ग्रेन होती है। ये कारतूस कुछ आवर्त्तक 
राइफओं की तूपिका में भी भरे जा सकते हैं। मूल्य के विचार से सस्ते होने के 
सिवा इतने और कोई विश्येपता नहीं है। जहाँ तक हो सके २२ बोर की अल्पतर 
नक्ित प्राप्त करने के लिए नीजे लिखे शार्ट' कारतूस का व्यवहार करना चाहिए। 


(३) झार्ट ( 5007: )--पचीस गज की दूरी तक तो इसका निद्ञाना ठीक 
लगता हैं और पचास गज की दूरी तक भी इससे बहुत-कुछ काम लिया जा सकता 
है। यह कारतून छोटे शिकार के प्रसंग में मपझोले और बड़े जानवरों की सफाई 
से हत्या नहीं कर सकता, इसलिए अपने मनुध्यत्व का ध्यान रखते हुए इसका व्यवहार 
छोटे जानवरों तक ही परिमित रखना चाहिए । उद्दहरणार्थ गौरेया, छोटा चाहा, 
मुगातरी आदि। इस कारतूसों के अच्छे फल उन्हीं राइफलों से प्राप्त होते है जो 
विशिष्ट रूप से इन्हीं के लिए बनायी गयी हों। इसका कारण यह है कि इस कारतूस 
को गोडी के छिए गराड़ियों में कुछ विशिष्ट प्रकार की वक्रता आवश्यक होती है 
और २२ बोखाड़ी छांग राइफरू कारनूस की गोली के लिए कुछ दूसरे प्रकार की 
बकता चाहिए। इसके सिवा यदि छलांग राइफल के कोप ( (777८६ ) में 
शार्ट का व्यवहार अधिकता से किया जाय तो अन्त में कोप में गइढ़े पड़ जाते हें और 


कारतूस चलाने में कठिनता होने छगती है। 


(४) लांग ( [.078 )--बह न तो ऊपर की न्‌ं० ३ वाली शार्ट और न नीचे 
को नं० ५ वाली छांग राइफल के समान उपयोगी ही होता है और न इसका 


०८ 


कारत्स ५ 


निद्याना ही उतना ठीक छगता है। यदि जार्ट अथवा छलांग राइफल कारतूस मिल 
सके तो छांग कारतूस का व्यवहार नहीं करना चाहिए। 





(५) लांग राइफल ( [076 7४४४ )--२२ बोर के कारटनों ने यही कारटद 


श्े 


स्ला प्र्य ल्‍् चाय 5.0 बा ०'०मपजड, पं खलिपा: 'आाआा ऑ॑ रच मरी? ] 8 अनदान्‍्भइण्कमराा७क+ अपफक,.. विवेक”. जाता 
सबसे अधिक छोक-प्रिय हैं आर इसका ऊकाक-प्रयव द्वानाः उचित भी हू । यहू बल 


कारतस है जिससे एक मिनट का ग्रप बनाया जा सकता है। सावारणल: २० बोर 





कु 
लक पु है 4९ [आकर के स्च्ाजाओप जता ८ 
रिम फायर राइफल इसी कारतूस के लिए बनायी जाती है। कठदर, मोर, दर्हा तक 


कि बडी बत्तत् तक पर इसकी गोली पूरा कास करती है. परन्‍्त दा जानवर नफाई 
40 ही 

व्कलन-का सारन कि वि#॥ ० लिए हब द् अधनीनी जमे कम हातना (बनननम 2 आवधच्यकर है“ ५ 
स सारन क लए दुरा कम 6050 आअजन्घद हू 
(प (४ कप अुआ #क ०३, बनने €< ध्े है बे 
की ऊजः ४० प्रतिशत कम हो जाती है।। छो 
ता क्य्‌ (० हलक बकमनकन आ्ासाण: 2 की 4 पल है | की: हा ही 

चाहिए, क्योंकि इस कारतन का प्रालायनिछ वक्र ( (द&ुट८ंटाए (प्ाएट ) डद 








अनकल्ण ण्प्न्या सटानम तक । ७" काबा आ वी । ० कल के ह सह ह०+५ असुकाकनलु जि बात ७७०० हा 

ता हे. जसा कि इस दुल्तक का अध्ावानसक सा चाणया स्त कट हगा। वात यह हू 
दा 55 ३ ० ला नि (मा का विच्ञप 5; करन हल “००० कु ० # 

के इसका गाता पर पृथ्ता के आाकयण का वच्षप अभाव पहता है आर वह बहुत जहद 
परम निफन रत रा आम सकल क्रछ पल ० ३ आस चअय हु सकी 5 53220:55...255 
नशा बता हर सं नटु 3753) साचा द्र। जात हू | कक | पु व ६८ | ५ 5 हक ५ ये 
हल्ला | प् तथान थे + ह पहली का. अन्‍न्‍कमन्‍्कणपभाम न हे टूकलककलननन 

का माला ७५ गज का दूृरा पर दान के बाच म॒ पच्चा हू का उसका २०५ गह रा 
हर्थात १ सर ने जाती है। इसके दाद और झाणे 
अर्थात्‌ १५०० गज पर निशान से ४.४ इंच नीची हो जाती हैं। इसके बाद और शा 

* 4, 


२५ गज चलकर अर्थात्‌ १२० गज पर निदान से ११.८ इंच नीची हो जाती हैं! लक्ष्य 
# 4 


पर गोली चलाने के समय उसकी दूरी निड्िचित भी होती है और ज्ञात भी । इसलिए रुद्षय 


६ समय पु प्‌ दाता सं रग्दा न्‍शुतथम आम करता 5५ परर रे थतिय हि फ कक ८ 
के समय इस बात का ध्यान रखा जा सकता हैं। परन्तु शिकारी परिस्थितियों में दूर्र। 
करना ४० 'ऋ- म्भ्व ध्ासाा न वरककल जा कक >केननमककत-पऋ उाकक +4 

का उतना अधिक ठोक अनमान करना रूम्भ चहां । याद जानदर २२० दर्ज व्‌. 
ह्गी हो और शिकारी उसे १०० गंज दर समझकर इसी के शनसार सिधाररः 
5, हैँ! ] ५ हा ९ हि धिक्ष | 5 पर मे हे ६४ 5 कि न ९ | ५ ब्प ्। आशय है कि ३१7५७ पु 0, 


साथ ली लगभग छडे इंच नीचोी जायथगी और कबतर को तरह के छोट जानदर 
साफ बच जायंग। 


हर] या 77“* कल कम (अलन्‍बन्‍न्‍नलन 5 >> ४०->म- के हमे + न 
लाग रा फल्य ब्मान्स तन अं, ।९ न; ह््त हु, शत पता रस ४० द्भ्नृ का शाला 


कप 
पं 
५7] 
ि 
श्््ै) 
4५ 
8| 
बाद] 
हवन 
4५ 
5; 
है 
ड् 
श्र 
/5 54 


चलती है। परन्त प्रत्येक का वग जे 
प्रकार नालमुखीय वेग नालमखीय ऊर्जा 
के के 2:7४ पाउण्ड 
तेज गतिवाली १४०० फूट प्रति सेकेप्ड १७५ फुट पाउण् 


मध्यम गतिवाली 20065 0३2 3 -के १२० ,) ३३ 
सदर गतिवाली १,००० ॥8. १). 73 १०७ 72 32 


४२ राइफल 


सावारणतः उक्त तीनों प्रकारों में से पहले दो प्रकार के कारतूस शिकार के लिए 
और वीपरे प्रकार का कारतूस केवल निश्ञाने का अभ्यास करने के लिए काम में लाया 
जाता है। परन्तु यदि राइकहू में निःशब्दक ( 3गध्ाट्टट ) लगाना अभीष्ट 
हो (जिसका विस्तृत विवरण इस पुस्तक में आगे चलकर दिया जायगा) तो इसी 
अन्तिम प्रकार का कारतूस शिकार के लिए भी काम में लाना चाहिए। पहले दोनों 
प्रकारों के कारतूमों की गति शब्द की गति से अधिक होती है और इस तीसरे प्रकार के 
कारतूस की गति झतज्द की गति से कम होती है। इसलिए निःशब्दक इस अन्तिम 
प्रकार के कारतूस के लिए ही बनाया जा सकता है। 


इन कारनतूयों में ठोस गोलियों के सिवा खोखली या हालो प्वाइण्ट ( 0॥0फछ 
7०१४६ ) गोलियाँ भी आती हे । ऐसी खोखली या छेददार गोलियाँ शरीर के 
अच्दर पहुंचकर फट जाती हैं और इसी लिए ठोस गोलियों की तुलना में अधिक 
पराव करती हैं। इसलिए निद्धात्ततः शिकार में उन्हीं का व्यवहार अधिक अच्छा 
जान पड़ता है। परन्तु प्रस्तुत पुस्तक में आगे चलकर २२ बोर की हालो प्वाइण्ट 
गोलियों के सम्बन्ध में इस पुस्तक के छेखक ने अपना जो निजी अनुभव बतछाया है, 
उस भी ध्यान में रखना अच्छा है। 


।६) एक्स्ट्रा लांग ( ४४:४७ ॥0708 )--यह शक्ति के विचार से लांग राइफल 
कारतूस मे वहुकर है। परन्तु इससे निशाना उतना ठीक नहीं रूगता। यह कारतूस 
लोक-प्रिय भी नहीं है, इस्नों लिए बाजार में कठिनता से मिलता है। 


(9) स्वयंभर या स्वचालित ( हए0-04008 07 2प्र०00720४0 )--यह 
कारतूस केवड २२ बोर फुठ ऑटोमेटिक राइफल में चलता है और शक्ति तथा निशाने 
के ठोक होते के सम्बन्ध में लांग राइफछ कारतूस के ही समान है। 


(८) लांग राइफड बाँट ( 708 शा 5900 ) यह कारतूस लांग राइफल 
के कोर में चहते हें। इतनें गोड़ो को जगह छोटे-छोटे छरें भरे हुए होते है, परन्तु 
इन छर्रों की संख्या कम होती है और नक्शा ( 9४८८7 ) भी खुला हुआ होता 
है। ऐसी दक्षा में इन्हें गौरैया से बड़े जानवर पर चलाना व्यर्थ है। 


तीसरा प्रकरण 
राइफल 


पहला प्रसंग--भूमिका 


नयी शिकारी राइफल का प्रचकन आज से रूगभग ७० वर्ष पहले आरम्भ हआ 
था। उस समय तक शिकारी राइफल टोपीदार राइफलों के सिद्धान्त पर वनार्य 
जाता थों, अर्थात्‌ उनकी गोलियाँ भारी होती थीं और उनकी वबारूद की मात्रा गोली 
की तौल की तुलना में कम या हलकी होती थी | उनके बोर भी बदच्चेबडे होते थे। 
बोर निश्चित करने का ढंग भी टोपीदार राइफलोंवाले सिद्धान्त के अनुसार होता 
था। राइफल की नाले के व्यास में ठीक आनेवाली जितनी गोलाकार गोलियाँ एक 
पाउण्ड सीसे में बन सकती थीं उतना ही राइफल का बोर या गेज ( 5076 07 
8&प86 ) कहा जाता था। (वबन्दूकों के बोर का निर्णय अब भी इसी ढंग से होता है। 
उदाहरणार्थ १२ बोर का आशय यह है कि इस बन्दूक की नाल में ठीक आनेवाली 
१२ गोछाकार गोलियाँ १ पाउण्ड सीसे में बनायी जा सकती हैं )] 


पिछड़ी छात्री के सातवें दह्मक में एक्सप्रेस राइफल के आविप्कार ने शिकारी 
राइफर्टों के जगत की सभी वातें बदल दीं। एक्सप्रेस उन दिनों तेज चलनेवाली 
रेलयाड़ियों को कहते थे और उन्हीं के आधार पर राइफलों के लिए भी एक्सप्रेस 
शब्द ग्रहण कर लिया गया था। इन राइफलों में छोटे व्यास की हल्की गोलियाँ 
चलती थीं और उनके लिए बारूद की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा काम में छायी जाती 
थी। इसी को वेग ( ४८०८४ए ) के यूग का आरम्भ समझना चाहिए। गोली 
का भार घटाने और बारूद की मात्रा बढ़ाने का उद्देश्य यही था कि गोली की 
गति तीत् हो जाय। इस सिद्धान्त के मान लिये जाने के बीस वर्ष बाद जब धमहीन 


( 5770£८(८७$ ) नाइट्रो बारूदों का आविप्कार हुआ और उन्होंने काली ब:रूद 


डड राइफल 


(82८: 90४०: ) का स्थान ले लिया तब राइफलों के वेग और दूसरे प्रासीय 
गुगों में और भी बहुत बड़ी कान्ति हो गयी। यहाँ तक कि अब आजकल की 
राइफलों का उन दिनों की राइकलों से कोई सम्बन्ध ही नहीं जान पडता । 


इन राइफरज़ों के बोर का निर्गय भी अब विलकुल नये ढंग से और नाल के 
व्यास के अनुसार होने रगा। आजकल बोर इस प्रकार निर्चित किया जाता है 
फे राइकड के ताल का व्यास नाली ( (४०४८ ) से नाछी तक [त कि ढाई या 
पुक्ने (5700 ) से ढाई या पुश्ते तक | नाप लिया जाता है और व्यास की इस लम्बाई 
छो इंच के दशमलव (ब्रिठेत और अमेरिका) या मिलीमीटर (यूरोपीय महाद्वीप) 
ने प्रकद किया जाता है। इंच या मिलीमीटर का यही मान बोर समझा जाता है 
भोर राइकठ का नामकरण इसी के आधार पर होता है, उदाहरणार्थ .३७५ इंच 
या ९.५ मिडीमोटर। ये नाम विलकुरू ठीक नहीं समझे जाने चाहिए। इनसे 
व्यान को लम्बाई का जो मान प्रकट होता है वह वास्तविक के रूगभग ही होता 
है, फिर भी साधारणतः वास्तविक नहीं होता। उदाहरणार्थ ३७५ बोर और 
२३६१ बोर दोनों को गोडछियों का वास्तविक व्यास .३७५ इंच होता है। 


कुछ अब रों पर व्यास के नापवाछी संख्या के बाद एक दूत्तरी संख्या भी लिखी 
जाती है, उदाहरगाबं २५०-३००० अथवा ३०-०६ अथवा ४५०-४०० आदि। 
इत सबके आशय नी अलहूग-अरूग हें। जैसे--- 


(१) कभी-कभी दूसरी संझ्या वेग प्रकट करने के लिए आती है। उदाहरणार्थ 
२५०-३,००० का अर्थ बह है कि इस राइफल की गोली का व्यास “२५० इंच है 
और इसकी योठी की गति ३,००० फुट प्रति सेकेण्ड है। 


(२) कभी-कभी दूसरी संख्या यह सूचित करती है कि इस ढंग की गोली 
पहडे-पहल किस सन्‌ में बनी थी। उदाहरणार्थ ३०-०६ का आशय यह है कि 


* राइफड़ के शिक्ारियों को कारतूसों आदि का आदेश या आर्डर भेजने के समय 
प्रायः जंगरेजी भाषा से काम पड़ता है। इसलिए उन संख्याओं का क्रम भी उसी के 
अनुसार रखा गया है ( उर्दू लिपि में यद्यपि लिखने का ऋम विपरीत होता है तो 
भी सुभोते के लिए उर्दवालों को भी अंगरेजी तथा हिन्दी के ऋम का ही अनुकरण 
करना पड़ता है) । 


राइफल डप्‌ 


५३ 
ं)म० मुकम्यक भा 


इस राइफल की गोली का व्यास "३० इंच है और इस तरह की गोली पहुले-पहल 
सन्‌ १९०६ में बनायी गयी थी। 


(३) कभी-कभी दूसरी संख्या तो गोली का बोर वतलाती है और पहली 
संख्या यह बतलाती है कि कारतूस की खोली और वारूद की मात्रा किस राइफल 
गे है। उदाहरणार्थ ४५०-४०० का आह्यय यह है कि इस राइफल की गोली 
का व्यास तो .४०० इंच है और इसके कारतूस की खोली और वारूद की मात्रा 
.४५० वाली है। इसी प्रकार ३७०-३०० का आधच्यय यह है कि इस राइफल में 
३०० बोर की गोलियाँ और ३७५ मेंगनन के कारतूस की खोली और बारूद को 
मात्रा प्रयुक्त होती है। साधारण बोलू-चारू में इस राइफल को सुपर-थर्टी 
( $प्रए/क ४४४४ए ) और ३०० बोर मैगनम कहते हें। 


(४) कभी-कभी पहली संख्या से गोली का बोर और दूसरी संख्या से कारतूस 
की खोली की लम्बाई भी व्यक्त की जाती है, ऊँसे ७ ८५७ मिलीमीटर और 
७ »< ६४ मिलीमीटर। पहले नाम का आद्यय यह है कि इसकी गोली का व्यास 
७ मिलीमीटर और इसकी खोली की लम्बाई ५७ मिलीमीटर है। इसी प्रकार 
दूसरे नाम का आशय यह है कि इसकी गोली भी है तो ७ मिलीमीटर की ही, परन्तु 
इसकी खोली ६४ मिलीमीटर लम्बी है। 


(५) कभी-कभी ब्लैक पाउडर के जमाने की वातों का ध्यान रखते या अनुकरण 
करते हुए बोर की संख्या पर एक दूसरी, बल्कि तीसरी संख्या भी बढ़ायी जाती 
है। ब्लैक पाउडर के जमाने में पहली संख्या से गोली का बोर या संछिद्र, दूसरी संख्या 
से ग्रेत में बारूद की तौल और तीसरी संख्या से ग्रेन में गोली की तौल प्रकट की 
जाती थी। उदाहरणार्थ ४५-९०-३०० का आशय यह होता था कि इस राइफल 
की गोली का व्यास .४५ इंच है, इसकी वारूद तौल में ९० ग्रन है और इसकी 
गोली की तौल ३०० ग्रेव । ३०-३० का आशय यह था कि इसकी गोली का व्यास 
“३० इंच है और इसकी गोली की तौर ३० ग्रेन। इसी प्रकार ३२-४०, ३२-२०, 
३०-४० आदि का भी ऐसा ही अर्थ होता था। जिस बारूद की तौल इस प्रकार 

प्रकट की जाती थी, वह ब्लेक पाउडर होती थी । जब पहले-पहल निधुम नाइट्रो 
बारूद का आविप्कार हुआ, तब नामकरण का यह दि-संख्यक प्रकार उसके लिए भी 
अचलित रखा गया। यह स्पप्ट है कि आजकल दूसरी संख्या वाममात्र के लिए होती 
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है क्योंकि ब्लेक पाउडर की जो मात्राएँ उन राइफलों में प्रयुक्त होती थीं, वह 
मात्राएँ अब नाइट्रो वारूदों की नहीं होतीं ॥ उदाहरणा्थ ३२-४० में अब ४० 
ग्रेन ब्लेक पाउडर की जगह केवल १८ ग्रेन नाइट्रो बारूद प्रयुक्त होती है। 


ऊपर वतलाया जा चुका है कि वेग ( ५४८००८४० ) से सम्बन्ध रखनेवाले 
नये सिद्धान्तों का पता लगने के बाद राइफलों में ऐसे नये-नये परिवर्तन हुए हैं कि 
अब उन पुरानी राइफलों से इसका कोई सम्बन्ध ही नहीं जान पड़ता। इस दृष्टि 
से उचित यह है कि जो परिभाषाएँ पहले प्रचलित थीं, अब उन्हें छोड़कर नयी 
परिभाषाएं रखी जायोेँ। पहले की परिभाषाएँ श्रामक और सन्दिग्ध थीं। इस 
दृष्टि से भी अब यह उचित जान पड़ता है कि उनका परित्याग करके नये पारि- 
भाषिक पद प्रचलित किये जायें। आजकल प्रत्येक राइफल एक्सप्रेस के सिद्धान्त 
पर वनायी जाती है अर्थात्‌ उसकी बारूद की तौल अधिक और गोली की तौल कम 
रखी जाती है। जब कि पुरानी राइफलों की तुलना में हर नयी राइफल उच्च वेग 
( लाहु। एथ८००८ं४ए ) वाली कहलाने की अधिकारिणी है और जब कि हर राइफल 
में ब्लेक पाउडर की जगह कार्डाइट या इसी प्रकार की कोई नाइट्रो बारूद प्रयुक्त 
होती है तब किसी विशिष्ट राइफल को एक्सप्रेस या हाई वेलासिटी राइफल अथवा 
कार्डाइंट राइफल कहना व्यर्थ है। 


हाँ. आजकल वेग ( ४८०८४८ए ) का ध्यान रखते हुए एक नया पारिभाषिक 
शब्द मेंगनम ( (४707 ) गढ़ा गया है। मैगनम उस राइफल को कहते हैं 
जिसका नालमुखीय वेग (7शफ्टटॉट एलटलॉएए ) २,५०० फूट प्रति सेकेन्ड या 
उससे अधिक हो। इस प्रकार की राइफल मझोले या छोटे बोर की होती हैं । 


आजकल के सुविज्ञ लेखकों और अस्त्र-वास्त्र बनानेवाले कारीगरों के विचारों 
ओर सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए इन पंक्तियों के लेखक की सम्मति में आजकल 
की राइफलों के ये सात प्रकार या वर्ग ( 57009 ) नियत किये जा सकते हैं । 


(१) बड़ा बोर (.086 0076 )--ऐसी राइफलें जिनका बोर .४५० 
इंच से कम न हो । 


(२) भारी मध्यम बोर (सि६४एए गात्तापएश 72076 )--एऐसी राइफल् जिनका 
बोर .४५० इंच से कम हो मगर .४०० इंच से कम न हो । 
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(३) मध्यम या मीडियम बोर ( !(८०४४प४ 5076 )--ऐसी राइफले 
जिनका बोर .४०० इंच से कम हो मगर .३१८ इंच से कम न हो । 


कै] 


(४) मगनम मध्यम बोर ( )/३७४पा४ ॥7१८० पा) 9075 )--मध्यम बोर 
की ऐसी राइफलें जिनका नालमुखीय वेग २,५०० फूट प्रति सेकेण्ड से कम न हो। 


(५) छोटा बोर ( $9%7 5076 )--ऐसी राइफल जिनका बोर .३१८ 
इंच से कम हो। 

(६) मेगनम छोटा बोर ( ३९7प7॥7 $779/] 5075 )--छोटे बोर की 
वह राइफले जिनका नालूमुखीय वेग २,५०० फुट प्रति सेकेण्ड से कम न हो। 


(७) हलकी शिकारी राइफले ( 7/8॥0827० एग८४ )--वह राइफलें 
जिनकी नालमुखीय ऊर्जा ( !शप्ट्टॉट दालाशुए ) १,५०० फूट प्रति पौंड से कम 
हो या जिनकी गोली की तौल ५० ग्रेन से कम हो। 


ऊपर मैंने जो विभाग किये हैँ, उनमें से ब्लेक पाउडरवाली राइफलों को इसलिए 
निकाल दिया है कि अब न तो वैसी राइफल ही बनती है और न उनके कारतूस ही। 


अगले प्रसंग में राइफलों के ऊपर बतलये हुए सातों प्रकारों का अलग-अलग 
वर्णन किया जायगा और हर वर्ग की राइफल अलग-अलग नकक्‍्शों में दिखायी 
जायेगी, जिसमें अगर कोई शिकारी अपने लिए राइफल चुनना चाहे तो वह इन 
नकशों की सहायता से भिन्न-भिन्न राइफलों के गुण और विशेषताएँ जानकर उचित 
निर्णय कर सके । परन्तु उन नक्शों को अच्छी तरह समझने और उनसे ठीक परिणाम 
निकालने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण प्रासीय नियमों और सिद्धान्तों से परिचित होना 
आवश्यक है। यहाँ उन्हीं का विस्तृत विवेचन किया जाता है। 


प्रासीय सिद्धान्त यह है कि दो तुल्य या समान तौलवाली गोलियों में से जिस 
गोली की लम्बाई उसके व्यास की तुलना में अधिक हो उसका वेग और ऊर्जा देर 
में समाप्त होती है और जिस गोली में यह अनुपात कम हो उसका वेग और ऊर्जा 
जल्दी समाप्त हो जाती है। यही बात सब लोगों के समझने की भाषा में इस 
प्रकार कही जा सकती है कि यदि दो समान या लगभग समान तौलवाली गोलियों 
में से एक बड़े बोर की हो और दूसरी छोटे बोर की, तो बड़े बोरवाली गोली 
के वेग और ऊर्जा का जल्दी अवसान होगा और छोटे बोरवाली गोली का देर में । 
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बन 


इसका कारण यह है कि वड़े बोरवाली गोली को अपने रास्ते में से हवा की 
अधिक मात्रा हटानी पहली है और छोटे बोरवाली गोली को कम । यदि इस 
निद्धान्त की सत्यता की परीक्षा करता चाह तो पतले टीन की एक गोल टिकली 
काटकर चिपट रुख़ से उसे खड़े बल में रखकर हवा में फंके । वह टिकली बहुत 
जल्दी जमीन पर गिर जायगी। अब उसी टिकली को लपेटकर उसकी लम्बी 
बत्ती बना लीजिए और उसे नोक के बल हाथ की उसी शक्ति से हवा में 
फंकिए। यह बत्ती हवा को चीरती हुई दूर निकल जायगी। इसका कारण स्पष्ट 
हैं। पतली बत्ती यद्यपि तौल में उस टिकली के वराबर ही थी पर उसका व्यास 
कम था, अतः उसे अपने रास्ते में हवा का कम सामना करना पड़ा। इस प्रसंग में 
ठागे चलकर जो नकगे या सारणियाँ दी गयी हैं, उनमें इस बात के अनेक उदाहरण 
मिलेंगे। इनमें से एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा-सादा उदाहरण यहाँ दिया-जाता 
है) ४०० बोखाली विनचेस्टर और ३३३ बोरवाली रिमलेस दोनों राइफलों में 
२३०० ग्रनवारी गोलियाँ काम में आती हें। दोनों का नाह्मखीय वेग और नाल- 
मु्रीय ऊना एक-सी है, अर्थात्‌ २,२०० छुट प्रति सेकेण्ड और ३,२२० फुट प्रति 
पाउण्ड हैं। परन्तु ३२०० गज की दूरी पर ४०५ बोरखाली राइफल की गोली का 
वंग १,४६७ फूट प्रति सेकेप्ड हो जाता है और ३३३ बोरवाढी गोली का १,७०३ 
फूट प्रति सेकरेण्ठ। इसी प्रकार ४०५ बोरवाली की ऊर्जा १,४४० फट प्रति पाउप्ड 
और ३३३ वाली की १,६२८ फुट प्रति पाउण्ड होती है। 


श्र 


यह बात नी ध्यान मे रहे कि यदि गोलियों की तौल तो बरावर हो और बोर 
कम या अधिक हो तो बड़े बोर की गोछी की रूम्बाई कम होगी और छोटे बोर की 
गोली की ज्यादा। इसलिए उक्त सिद्धान्त का स्पष्टीकरण इस प्रकार भी किया 
जा सकता हैं कि बदि दो गोलियों की तौल रूगभग बरावर हो पर लम्बाई कम 
और अधिक हो तो रम्बी गोली का वेग और ऊर्जा देर में समाप्त होगी और नाठटी 
गोला का जल्दी। गोठी की लम्बाई को उसकी गहराई भी कहते हैं। इसलिए कभी- 
कभी किसो गोठी की प्रशंसा या निन्‍दा करते समय इतना ही कह दिया जाता है 


कि इसकी गहराई अधिक या कम है। एस कथना से उक्त सिद्धान्त की ओर संकेत 
करना ही अभीष्ट होता है। 


इस सिद्धान्त के साथ परिशिप्ट के रूप में एक ओर सिद्धान्त भी रूगा रहता 
सिद्धान्त यह है कि हर बोर की राइफल मे उस बोर की प्रासीय और शित्पीय 
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आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक तौलवाली गोली का व्यवहार 
करना चाहिए। उदाहरणार्थ यह तो स्पष्ट ही है कि जिन राइफलों का व्यास .४०० 
इंच के लगभग होता है वे ४०० ग्रेन तक की गोली सह सकती हैँ और इन्हीं गोलियों 
के द्वारा इन राइफलों के अच्छे फल हो सकते हैं (जैसे ४०० वोरवाली ३३ इंच 
और ४०० बोर जैफरी )। यदि इस बोर की किसी राइफल में इससे हलूकी गोली 
चलायी जायगी तो वह ठीक न रहेगी। इस कथन का प्रमाण भी उपस्थित है और 
कारण भी स्पष्ट है। प्रमाण-स्वरूप ४०५ बोरवाली विन चेस्टर और ४०० बोर- 
वाली परडी राइफल देखिए। इन दोनों राइफलों में हलकी गोलियाँ चलती हे 
जिनके प्रासीय गुण ( 8975705 ) इस व्यास की भारी गोलियों के समान नहीं 
। इसका कारण यह है कि ये हलकी गोलियाँ वास्तव में इस वोर के लिए 
नहीं, बल्कि इससे छोटे बोरवाली राइफलों के लिए होती है | उदाहरणार्थ विनृ- 
चेस्टर की ३०० ग्रेनवाली गोली ३३३ बोरवाली राइफल में काम आती है। यदि 
यही गोली ४०५ बोरवाडी राइफल म॑ चलायी जायगी, तो वही हवा की रुकावट 
और लम्बाई की कमी-वेशीवाला सिद्धान्त यहाँ भी काम करव लगंगा और तब पता 
चलेगा कि यह ३०० ग्रेनवाली गोली छोटे बोर में तो सफल होती है पर बड़े दोर में 
विफल। इसी प्रकार २३० ग्रेनवाली गोलियाँ लगभग ३०० से .३५० इंच ढक के 
व्यासवाली राइफलों में प्रयुक्त होती हैँ । यदि इन्हें ४०० बोरवाली राइफल में काम में 
लाया जायगा तो इनकी लरूम्बाई कम पड़गी और इनका वेग तथा ऊर्जा जल्दी समाप्त हो 
जायगी। वास्तविक वात यह है कि गोली के व्यास और तौल में एक विश्विप्ट अनुपात. 
एक विशिष्ट सम्बन्ध और एक विशिष्ट सामंजस्य होता है। यह सामंजस्य समझने 
के लिए भिन्न-भिन्न राइफलों के प्रासायनों का गम्भीर अध्ययन और सक्ष्म निरीक्षण 
करना आवश्यक होता है। राइफल वही अच्छी होती है जिसमें इस सामंजस्य का ध्यान 
रखा जाय। वही अस्त्र-निर्माता दूरदर्शी समझा जायगा जो इस अनुपात में बाधा न 
उपस्थित करे। जफरी [ ]शरींटःए ) ने अपनी ४०० बोरवाली राइफल के लिए 
पहले ४०० ग्रेनवाली गोली बनायी और तब ३०० ग्रेनवाली गोली निकाछी। परन्तु 
अनुभव ने बता दिया कि इस बोर के लिए अस्तिम या ३०० ग्रेनवाली गोली हलूकी 
पड़ती है और इसी लिए विवद् होकर अब उसका परित्याग करना पद्चा । 
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कभी-कभी वेग बढ़ाने के लिए गोली की तौल बोर के उचित अनपात या मान से 
कम कर दी जाती है। उदाहरणार्थ ३७५ बोर के लिएतोौल का उचित मान २७० 
है. 
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३०० ग्रेन तक है। परन्तु वेय बढ़ाने के उद्देश्य से ३७५ मेंगनम के एक कारतूस 
कवर २३४ ग्रेन की गोडी काम में छायी जाती है। परन्तु यहाँ यह नहीं समझ 
जखेवा चाहिए कि इस कारतूस का वेग केवल गोली हलकी करने से बढ़ा है । 
यह ठोक है कि वेग को इस वृद्धि में गोली का हलछकापन भी प्हायक होता है, परन्तु 
इपके साथ ही बारूद की मात्रा और कारतूस की खोली की बनावट भी इस वेग की 
व द्धि मे बहुत-कुछ सहायक होती है। जहाँ इन दूसरे तत्त्वों से सहायता न ली जा 
सकती हो वहाँ केवछ गोडी की तौल घटाकर वेग बढ़ाने का विचार करना बहुत बड़ी 
मूठ है। इय प्रकार वेग बढ़ तो जाता है, पर वह अधिक काल तक नहीं ठहरता । 


जक 
हु 
म्पे ! 
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यद्दि प्रायोय सिद्धास्तों का ध्यान न भी रखा जाय तो भी लम्बी गोली से एक 
अयावहारिक लाभ होता है। ऐसी गोली बड़े और भारी जानवरों की मोटी हडिडयों 
में भी सदृज में घुस सकती है और गोली की गहराई के कारण उसका रूप नहीं बिगड़ने 
पत्ता । इपके जियरीत कम बहराईवाछी गोली इस प्रकार की मोटी हडिडयों से 
टक्रराकर प्रायः टुकइ-टु कड़े हो जाती है। विशेषत: जब कि उसका वेग भी अधिक हो 
तो ऐपा और भी अधिक होता है (यह पहले ही कहा जा चुका है कि ऐसी गोलियों का 
झार उनका वेग बढ़ाने के लिए ही कम किया जाता है) । 

ऊपर जो वातें बतलायी गयी हैं उतके फल-स्वरूप राइफल का चुनाव करने के 
समय संलेप में ये दो सिद्धान्त बनाये जा सकते हैं। 


(१) जिन राइफलों की गोलियों की तौल तो भिन्न-भिन्न हो, परन्तु उनके बोर 
ओर दूपरे गुग एक-से हों उनमें शक्ति और गति के श्रेष्ठ होने के विचार से वही राइफल 
अच्छी होती है जिसकी गोली की तौल अपेक्षया कम हो । 


(२) जिन राइफडों के बोर तो भिन्न-भिन्न हों, परन्तु गोली की तौल और दूसरे 
युत्र एक-पे हों, उनमें शक्ति और गति की श्रेप्ठता के विचार से वही राइफल अच्छी 
होती है, जिसका वोर अपेक्षया छोटा हो । 


अभी तक गोछ़ी के व्यास और तौल की अनुरूपता के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
गया है वह गोली के वेग और ऊर्जा की श्रेप्ठता या स्थायित्व के विचार से है। 
हमने देख लिया है कि इन दोनों प्रासीय गुणों के स्थायित्व के लिए कम व्यास और 
अधिक तौलवाली गोली कम तौक८ और अधिक व्यासवाली गोली से अच्छी होती 
है। परन्तु शिकार में गोली के एक और गुण का भी ध्यान रखा जाता है। उसे 
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हि 


गति के स्थायित्व के विपरीत टक्कर या आघात का गण उत्पन्न करने के है 


अधिकता गोली के विशेष काम आती है अर्थात्‌ दो समान तौलवाली और भिन्न- 


भिन्न व्यासोंवाली गोलियों में से बड़े व्यासवाली गोली का आघात अधिक होता हैं 
और छोटे व्यासवाली गोली का कम । इस विषय में बड़े व्यासवाली भारी गोलियाँ 
अपनी गति की मन्दता होते हुए भी छोट व्यासवाली हलूकी गोलियों से अच्छी 
होती है। प्रास विद्या की पुस्तकों में आधात की कोई वैज्ञानिक व्याख्या या उसके मान 
के निर्णय का कोई सिद्धान्त या व्याख्या मेरे देखने में नहीं आयी । परन्तु इतना होने पर 
भी आघात का अस्तित्व तो अस्वीकृत किया ही नहीं जा सकता। में भी आघात का 
आशय प्रासीय परिभाषाओं की सहायता से नहीं समझा सकता । हाँ, एक उदाहरण 
के द्वारा इसका वास्तविक तथ्य पाठकों को वतऊरा सकता हूँ। गीली मिट्टी की एक 
पतली-सी दीवार बना लीजिए। फिर लोहे का एक ऐसा छड़ उस दीवार की तरफ फंकिए 
जो तौल में एक पाउण्ड या आध सेर के लगभग हो । यह निश्चित है कि वह छड़ गीली 
मिट्टी को भेदकर उस पार निकल जायगा, परन्तु वह दीवार गिरा न सकेगा। अब 
लोहे का एक ऐसा गेंद उस दीवार पर मारिए जो तौल में एक पाउण्ड हो, पर यह मार 
भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी छड़ की थी अर्थात्‌ जिस गति से वह छड़ दीवार पर पड़ा 
था, उसी गति से यह गेंद भी उस पर पड़ना चाहिए। यह निश्चित है कि इस गेंद की 
टक्कर से वह दीवार गिर पड़ेगी। कदाचित्‌ इसका कारण यही है कि गेंद की टक्कर 
का प्रभाव दीवार के तल के जितले क्षेत्र पर पड़ा था वह उस क्षेत्र से बहुत अधिक था 
जिस क्षेत्र पर छड़ की टक्कर का प्रभाव पड़ा था । 


यहाँ तीन बातें ध्यान में रखने योग्य हें (१) यदि दीवार पर गेंद और छड़ का 
आधातक वेग समान रखना हो तो गेंद का आरम्भिक वेग छड़ के आरम्भिक वेग से 
अधिक होना चाहिए। कारण यह है कि गेंद को अपने रास्ते में अधिक हवाई रुकावट 
का सामना करना पढ़ंगा और छड़ को कम रुकावट का। इसलिए छह्ढ का वेग देर में 
समाप्त होगा और गेंद का वेग जल्दी। (२) हवा की तरह दीवार की रुकावट पार 
करने अर्थात्‌ दीवार के अन्दर घुसने में भी गोल गेंद की तुलना में पतला छट्ट अधिक 
अच्छा रहेगा। छड़ तो दीवार को तोड़कर पार निकल जायगा, पर गेंद दीवार को 
गिराकर कदाचित्‌ स्वयं भी उसके नीचे गिर पड़ेगा। (३) गति-मान या संवेग 
( )/ 97८०४प०४ ) वस्तुतः तौल और वेग का गुणनकल है। उक्त उदाहरण में छड़ 
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और गंद दोनों एक ही संवेग से दीवार से टकराते है, फिर भी छड़ की टक्कर से दीवार 
नहीं गिरती, परलु गेंद के आघात से गिर पड़ती है। इससे यह परिणाम निकलता है 
कि संवेग और आघात दोनों एक चीज नहीं है। आघात की शक्ति निद्चित करने में 
तौल, वेग और व्यास तीनों साधक होते है । संवेग निश्चित करने में केवल तौल और 
वेग का हिसाव किया जाता है। 


इन पंक्तियों के लेखक को बहुत दिनों तक इस बात की चिन्ता रही कि जिस 
प्रकार नंवेग स्थिर करने क॑ लिए प्रासीय सूत्र ( #0777प/9० ) हमारे सामने है, 
उसी प्रकार आघात की शक्ति का पता लगाने के लिए न सही, तो भी कम-से-कम 
मिन्न-भिन्न गोलियों के आघातों की पारस्परिक तुलना करने के छिए कोई रीति या 
निद्वान्त स्थिर हो जाय। इससे शिकारियों के छिए एक उपयोगी मानक स्थिर हो 
जबया। और जिस राइफल के आघात की शक्ति और प्रभाव का उन्हें अनुभव हो 
[का होगा उसकी तुलना और अनुपात में बाकी सब राइफलों के आधात का अनुमान 
कर सकेगे। बहुत दिनों तक विचार करने के उपरान्त एक सिद्धान्त मुझे ठीक जान 
पद्म है जो इस प्रकार है -- 


आघात -तौल »८ गति » व्यास 


प्राम्नीय जचि-पड़ताल का यह नया क्षेत्र था इसलिए पूर्ववर्ती प्रासविदों के विचार 

मेरा मार्ग-दर्शन न कर सके । इसके सिवा मेरा यह स्थिर किया हुआ सूत्र लक्ष्य-सम्बन्धी 
पुराने और निश्चित नियमों पर भी आश्रित नहीं था। इसलिए इसके खोटे-खरे होने 
को परख उन नियमों की कसौटी पर भी नहीं हो सकती थी। इसे ठीक और प्रामाणिक 
सिद्ध करने में केवल व्यावहारिक क्षेत्र का अनुभव और परीक्षण ही काम में आ सकते 
थे। इस व्यावहारिक परीक्षण के लिए अनेक प्रकार के बड़े-बड़े जानवरों पर भिन्न- 
जिम्न प्रकार की राइफडों से सैकड़ों गोलियाँ चलाने की आवश्यकता थी। इन पंक्तियों 
के लेखक के लिए न तो इतना अवकाश ही था और न इतना अवसर ही। संयोगवश 
उन्हीं दिनों अफ्रीका के प्रसिद्ध पेशेवर शिकारी मिस्टर जॉन टेलर (४॥,]०४ा प०ए०7) 
की विग गेम एन्ड विय गेम राइफल्‍स ( फंह 0206 बलते शं8ु 84776 765 ) 

नामक पुस्तक प्रकाशित हुईं। मिस्टर टेलर ने अपनी प्रासीय सारणियों में एक खाना 

आधात ( 80८६-०७ ७०४ ) का भी रखा था। और उस खाने में हर राइफल 
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(६०० ओर) से १३.४ (२५६ बोर मेन लकर शूनर) तक थे। मेरे स्थिर किये हुए 

सिद्धान्तों से जो मान प्राप्त होते थे, उन्हें जब मैने मिस्टर 2 लर के मानों से मिलाया तो 
पता चला कि यद्यपि इन दोनों के अंगों में यर्थेप्ट अन्तर है तो भी इनका पारस्परिक 
अनुपात छगभग एक-सा है (उदाहरणार्थ मिस्टर टेलर ने ६०० बोर के आघात का 
मान १५०.४ लिखा है और मैंने १०५.३, इसी प्रकार उन्होंने ३७५ बोरवाली मेन 
लकर शूनर का आघात ३२.५ लिखा है और मैंने २२.८। इन मानों के पारस्परिक 
अनुपात में केवछ .००८ प्रतिशत का अन्तर है) मेने अपनी समझ से जो नियम स्थिर 
किया था, उसके व्यावहारिक सत्यापन से मुझे जो प्रसन्नता होगी उसकी चर्चा करना 
व्यर्थ है और यह सत्यापन भी ऐसा हुआ था कि उसमे किसी प्रकार के मीन-मेख के 
लिए अवकाश नहीं है। मिस्टर टेलर कितने ऊँचे दर्जे के शिकारी हैँ, उनका अनुभव 
कितना अधिक विस्तृत है, उनका निरीक्षण कितना गम्भीर है आदि बातों की कल्पना 
उनकी रचनाएँ पढ़ने पर ही हो सकती है। गोलियों के आघात के सम्बन्ध में उन्हें 
सारे जीवन में जो अनुभव हुआ था, वह मेरे कल्पित नियम का समर्थन कर रहा है। 
इसलिए कम-से-कम मुझे तो अपने इस नियम के ठीक होते में किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं रह गया। 


यों तो मिस्टर टेलर ने अपनी पुस्तक में राइफलों के आघात के मान लिख दिये हें 
और मुझे इस पुस्तक में उन्हें उद्धृत करने या उनका सूत्र लिखने के बदले केदल इतना 
बता देना यथेप्ट था कि जो लोग ये मान जानना चाहे वे उक्त लेखक की पुस्तक देख लें । 
परन्तु दो बातों का ध्यान रखते हुए मैंने इस सहज उपाय से काम नहीं लिया । एक तो 
यह कि कुछ राइफल ऐसी भी हैँ जिनके आघात के मान मिस्टर टेलर की पुस्तक में नहीं 
दिये गये है। मैं इस बात का प्रयत्न करूँगा कि प्रस्तुत पुस्तक की सूचियों में कोई 
मानक राइफल इस प्रकार छूटने न पाये । (परन्तु अमेरिकन राइफलों की सूची में 
आधातवाला खाना नहीं रहेगा। यहाँ मेने आघात का मान स्थिर करने का नियम लिख 
दिया है। इसलिए उसकी सहायता से पाठक स्वयं आवश्यकतानुसार अमेरिकन राइफलों 
के आघात के माव निकाल सकते हैं) । दूसरी बात यह है कि मिस्टर टेलर ने और मैने 
जो मान पुस्तक में दिये हैं, उनका निश्चय नालमुखीय वेग के विचार से किया गया है। 
परन्तु आगे बढ़ने पर यह पता चलता है कि कुछ गोलियों के व्यास और तौल के अनुपात 
में अन्तर होने के कारण उनके आधातक वेग में वह पारस्परिक अनुपात नहीं रह 
जाता जो उनके नालमुखीय वेग में होता है । इसी लिए अधिक दूरी पर इन राइफलों 
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के आघात के मानों का पारस्परिक अनुपात भी बदल जाता है। यदि शिकारी आघात 
जानने का सत्र जानता हो तो वह हर दूरी पर भिन्न-भिन्न गोलियों के आधघातक वेग के 
आधार पर उनके आघात के मानों का पारस्परिक अनुपात भी निकाल सकता है। 


मेरे स्थिर किये हुए सूत्र के अनुसार आघात के मान या राशियाँ ५ से ७ अंकों 

( )9875 ) तक की निकलती है । इतनी लम्बी राशियों या संख्याओं की याद 
रखना कठित होता है। अतः इन्हें संक्षिप्त रूप देने के लिए मैंने दो क्रियाएँ की है । 
एक तो यह कि इतनी बड़ी-बड़ी संख्याओं में इकाई, दहाई और सेकड़े का बहुत अधिक 
महत्त्व नहीं होता इसलिए मेंने उन्हें छोड़ दिया है। दूसरे यह कि मैंने हजार से पहले 
दाममलव का चिह्न लिखकर उसे दशमलववाले रूप में बदल दिया है। इन परिवतेनों 
में संख्याएँ संक्षिप्त हो गयी है, फिर भी इस संक्षेपीकरण के कारण उत्तके पारस्परिक 
अनुपात में कोई अन्तर नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ (१) ६०० बोर के आधात का असली 
मान १०५३००० था इसमे इकाई, दहाई और सेकड़े के शून्य या बिन्दियाँ निकाल 
दी गयीं और हजार से पहले दक्षमलव का चिह्न दे दिया गया तो उसका रूप १०५.३ 
हो गया। मैंने अपनी सारिणी में यही १०५.३ लिखा है। (२) ४०५ बोरवाली विन्‌ 
चस्टर राइफल के आघात का असली मान २६७३०० था। उत्त क्रिया से इस राशि 
का रूप २६.७ हो गया। (३) २५६ बोरवाली मेन लकर के आघात का असली मान 
०५३३० था। इकाई, दहाई और सैकड़ा दूर करने पर और हजार से पहले दशमलरूव 
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का चिह्न रखने से यह राशि ९.५ रूप में बदल गयी । 
दूसरा प्रसंग--राइफलों के प्रकार 
इस प्रकरण के प्रारम्भिक प्रसंग में राइफलों को नीचे लिखें सात वर्गों या विभागों 
में विभकल किया गया था--- 


(१) बड़ा बोर ( .27082 507० )--ऐसी राइफलें जिनका बोर .४५० इंच 


(२) भारी मब्यम बोर ( फिंधवएए शाध्तांफा 5076 )--ऐसी राइफले 
जिनका बोर .४५० इंच से तो कम हो पर .४० ० इंच से कम न हो । 


(३) मध्यम या मीडियम बोर ( |४८०ींप्राए 9007० )--ऐसी राइफलें जिनका 
बोर .४०० इंच से तो कम हो पर .३१८ इंच से कम न हो । 
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(४) मेंगनम मीडियम वोर ( /३४7प70 776वीपए0 5076 )--मध्यम 
बोर की ऐसी राइफल जिनका नालमुखीय वेग २,५०० फूट प्रति सेकेण्ड से कम न हो । 


(५) छोटा बोर ( $9047[ 5076 )--ऐसी राइफल जिनका बोर .३१८ 
इंच से कम हो । 


(६) मंगनम छोटा बोर ( )(३४४प८० आ7श 9076 )--छोटे बोर की ऐसी 
राइफड़े जिनका नालम्‌ खीय वेग २५०० फूट प्रति सेकेण्ड से कम न हो । 


(७) हलके शिकार की राइफल ( /876 8०76 77865 )--ऐसी राइफल 
जिनकी नालमुखीय ऊर्जा १,५०० फूट प्रति पाउण्ड से कम न हो अथवा जिनकी गोली 
की तौल ५० ग्रेन से कम न हो। 


प्रस्तुत प्रसंग में हर ग्रूप की राइफलों की अलग-अलग सारणियाँ दी जायँगी। 
हर राइफल की गोली की तौर, कोषीय दाब, वेग, ऊर्जा और आघात का मान अरूग- 
अलग खातों में दिखलाया जायगा। इन राइफलों का आघातक वेग नये हाड शाक 
बेलेस्टिक टेबुल्स ( 04 &70८८ 825005 7५065 ) से लिया गया है और 
इनकी ऊर्जा काइनैंटिक ऊर्जा (#्ाव्मं० ०८८४५) के सूत्र के अनुसार सूप रेखक 
( 5॥06 7पां० ) की सहायता से निकाली गयी है । ” यदि किसी राइफल 
में कई गोलियाँ चलती हें और उनमें कम-से-कम एक गोली ऐसी है जिसका 
नालमुखीय वेग २,५०० फुट प्रति सेकेण्ड या इससे अधिक है, तो मेने उस राइफल 
को मैगनम वर्ग में सम्मिलित करके उसकी सब गोलियाँ एक ही सारणी में दिखा 
दी हैं। इसका कारण यह है कि गोलियों में अन्तर होने पर भी राइफल एक ही 
होती है । यदि वेग के अन्तर का ध्यान रखते हुए एक ही राइफल की गोलियाँ 
अलग-अलग सारणियों में दिखायी जातीं तो यह भ्रम होता कि राइफल भी एक 


“* सें ऊर्जा को शिकारी और प्रासीय आवश्यकताओं के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण 
नहीं समझता । इसलिए इसका निश्चय करने में अधिक परिश्रम नहीं किया गया है । 
सूप रेखक से काक भी हलका हो गया और उसके परिणाम भी यथेष्ट ठीक निकले। 
उदाहरणार्थ ६०० बोर की नालमुखीय ऊर्जा सूप रेखक से ७,६०० फूट प्रति पाउप्ड 
निकली और गणावाले हिसाब से ७,५९१ फुट प्रति पाउण्ड । अर्थात्‌ दोनों में 
केवल १२ प्रतिशत का अन्तर है। 


नहीं है, अनेक हैं । इत सूचियों में कुछ ऐसी राइफले भी सम्मिलित हें जो अब 
नहों बनायी जातीं। फिर भी इस प्रकार की पहले की बती हुई राइफलें शिकारियों 
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: व्यवहार में हैं ही । इसलिए उनके कारतूस अब भी बनाय जाते हैँ। मन एसी 
राइफडों के नाम के आगे उपान्त ( ०7279 ) में तारक चिह्न (7) बना दिय 
है। इन सूचियों में केवल दो अमेरिकन राइफलें सम्मिलित हैं । एक तो ३०० बोर- 
वाली स्प्रिंग फील्ड और दूसरी ४०५ बोरवाली विन्चेस्टर । बाकी अमेरिकन राइ- 
फलों के लिए अन्त में एक विशिष्ट सूची बढ़ा दी गयी है, जिसमें अमेरिका की वे 
सभी साइफले ले की गयी है जो भारत में किसी सीमा तक काम आती हूैँ। इन अमे 


आम या का 


रेकन राइफलों से सम्बन्ध रखतेवाले सभी प्रासीय विवरण अमेरिका की सूचियों से 


पदक्डत किये गये हैं। २२ बोर रिम फायर यद्यपि मूलतः अमेरिकन राइफल है, तो भी 


ल्छ 


फैल गयी है। इस दृष्टि से उसे अमेरिकन के बदले सावंदेशीय हथियार कहना अधि 
उचित है। इसलिए मैने नी उसे अमेरिकन सूची में न रखकर पहले प्रकार की सूचियों 
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(१) बड़े बोर की राइफलें--इस वर्य में दस राइफले रखी गयी हैं। इनमें से 
गिव्र ( (४४9 ) की ५०० वोरवाली राइफल को छोड़कर वाकी प्तब राइफले दुनाली 
बनायी जाती हैं। इनमें ६०० और ५७७ बोरवाली राइफले अपनी कुछ विशेषताओं 
के कारण राइफल नहीं है । इन्हे लन्धौर की गदा कहना चाहिए, क्योंकि इन्हें उठाने के 
दिए भी लन्धौर जैसा पहलवान ही चाहिए। हाँ, यह वात दूसरी है कि इन्हें ढोने के 
लिए कोई अरावा या गाड़ी द सही, तो एक कुली ही साथ रख लिया जाय। पर यह 
रईमी ठाठ की बातें हैं। असल में यह हाथी का शिकार करनेवाली राइफल हे। 

इनकी गोली किसी कोमल अंग तक न पहुँचे तो भी इनका आघात हाथी को रोकने 
में समर्थ होता है। पर शर्त यह है कि गोली सामने से उसके सिर पर पड़े। उस दशा 
मे यदि उसका सिर था दिमाग बच जाय तो भी उसकी गोली के आघात से हाथी बद- 
हवास होकर इतनी देर तक चुपचाप और बिना हिले-डले पड़ा रहेगा कि शिकारी 
उसके पास जाकर दूसरी गोली से उसे समाप्त कर दे। ये राइफलें हाथी के सिवा 
और किसी पर चलाना अत्याचार ही है। 


दलित के विचार मे इन दोनों राइफलों के दाद ५०० बोरवाली का स्थान आता है! 


ण्‌ 
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प्८ राइफल 


इस राइफल में यह विद्येपता है कि इसका भार साधारण स्थिति के मनुष्य की अच्छी 
सहनतशक्ति के अन्दर है। 


इन तीनों राइफलों के बाद इस वर्ग की वाकी राइफले प्रासीय गुणों के विचार 
से लगभग समान है । ४७३ बोरवाली राइफल अब नहीं बनायी जाती, पर इसके 
कारतृस अब भी बनते हें। भारत में ४५० बोरवाली राइफल का व्यवहार जन- 
साधारण के लिए वर्जित हो गया है। हालेण्ड ने ४६५ बोरवाली राइफल बनाकर 
उसके स्थान की पृत्ति की है। 


पहले इस प्रकार की सब राइफलें दुनाली भी बनायी जाती थीं और इकनताली भी । 
परन्तु इकनाली राइफलों में इतने शक्तिशाली कारतूसों के प्राथमिक निस्सारण 
[ ?िलाएआए €57०८०४०३ ) की समस्या सदा उलझन पृदा करती थी। इसलिए 
अब इस वर्ग में गिव की ५०५ बोरखाली राइफल के सिवा और कोई राइफल 


इकनाली नहीं बनायी जाती। 


इस वर्ग में ४३५ बोर की दो राइफल हैं, शिकारियों को कारतूसों का आदेश 
((70०:) भेजने के समय यह बात अच्छी तरह स्पप्ट कर देनी चाहिए कि हमें 
किस ४७५ वाली राइफल के लिए कारतूस चाहिए। इसके सिवा अभी तक ४७५ 
और ४५० बोर की व्छेक पाउडर राइफल भी वतंमान हैं। पर इनके कारतूस अब नहीं 
वबतने। इसलिए यदि कोई सज्जन एसी राइफल खरीदें तो उसके कारतूस प्राप्त करते 
का प्रबन्ध पहले से कर ल। 


(२) भारी मध्यम बोर की राइफलें--इस वर्ग में ९ राइफले रखी गयी हैं। 
इन नौ में से एक राइफल अर्थात्‌ ४०० नं० वाली परडी ( ?प्ा6८ए ) केवल अपने 
वोर के कारण इस वर्ग में सम्मिलित कर ली गयी है, अन्यथा शक्ति के विचार से 
उसका इस वर्ग की बाकी राइफलों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इरुकी गोली भी इसके 
बोर के अनुपात से बहुत हलकी है। इसकी विसात इससे अधिक नहीं है कि इसका प्रयोग 
ऐसे शिकार पर किया जाय जो आकार में छोटा या मझोला हो, जिसका चमड़ा 
मुलायम हो और जो छझिकारी को कोई हानि न पहुँचा सकता हो। जैसे--हिरन, 
पाह्य, चौतल आदि। ४०० ने० वाली परडी केवल दुनाडी बनायी जाती है और 
बहुत महँगी भी होती है। इन पंक्तियों के लेखक की दृष्टि में यह हथियार केवल 
रईसों का चोचलछा है। 


५९ 


राइफरू 
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६० राइद्बल 


शक्ति के विचार से ४४० नं० माजर ( (३०५८ ), ४२३ नं ० माजर और ४०५ 
नं० जिन्देस्टर ( ७॥:८१८४० ) इस वर्ग की शक्तिशाली राइफलों में सबसे 


बइकर है। वद्यपि बोर के अतयात से इनकी गोलियाँ भी प्रायः हलकी ही होती हें, 
फिर भी थे तीनों राइफले इकताली मेगजीन के रूप में सस्ती मिल जाती हूं, इसलिए 


ध् 


आशिक दप्टि से मध्यम श्रेणीवाले अधिकतर शक्षिकारी इन्हे नरम चमड़ेवाले निरीह 

7 शरों के शिकार के छिए कान में लाते हैं । इकनाली ४४० और ४२३ नं० वाली 
राइफलों का भार कम होता है, तो भी अगर कन्धे को कड़े धक्के के कष्ट से बचाना 
चाह तो इतसमें नीचे की ओर रबर की-गदी (220 ) जरूर रूगवा लेनी चाहिए । 


4३, आर 


' नीचे की 
४४७ बोर की राइफल अब नहीं बनती, पर इसके कारतूस अब भी बनते हैं । 


४४०७ बोर की .३ इंच जेफरी पहले दनाली और इकनाछठी और एक चोटी या 
अतावर्नक रूपों में बतती थी और बहुत दिनों तक सर्वेकर्मा ( 0-70फ07:0 ) राइफल 
मानी जाती थी। दूनाली और इकनाडी दोनों में छल्लेदार या बाढ़दार कारतूस काम 
में आते थे। जब शिकारियों ने तृणिका (//०992776) की आवश्यकता प्रकट की तब 
बोर में हलका-ना परिवत्तत करके ४०४ बोरवाली राइफल बनायी गयी और बाढ़दार 
कारनूनों की जगह इसलिए बिना बाढ़वाली कारतूसों ने ले ली कि तृणिकावाली 
राइफडों में वे सहज में रखी जा सर्क । धीरे-धीरे राइफलों के वेग में इतनी उन्नति की 
गयी कि ४०० और ४०४ नं० वाली राइफलों की ४० ० ग्रेनवाली गोलियोंवाले २१२५ 
फट प्रति से केण्ड सरीखे वेग शिकारियों को तुच्छ जान पड़ने रूगे । यह कमी पूरी करने 
के छिए ४०४ नं ० का एक कारतूस ३०० ग्रेन की गोली के साथ बनाया गया, जिसका 
नालमुच्ीय वेग २६०० फुट प्रति सेकेण्ड था। परन्तु अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि इस 
बोर के लिए यह गोंढी हलकी पड़ती है। इसलिए इस तरह के कारतूसों का बनना 
बन्द हो गया। 


४०० बोर का ३३ इंचवाला कारतूस (जैसा कि उसके नाम से प्रकट है) ४०० 
बोरखाले ३ इंच के जेफरी कारतूस से कुछ लम्बा है। इस अधिक छम्बाई के कारण 
इसके वेग में भी (कोपीय दाव में बिना कोई विशेष वृद्धि किये) थोड़ी-सी वृद्धि करना 
सम्भव हो गया है। परन्तु क्रियात्मक क्षेत्र में इस अन्तर का कुछ भी महत्त्व नहीं है। 
दाता राइफर्ों मे गोलियाँ भी एक-सी ही काम में आती हैं और दोनों में से किसी में 
कोई एसी बात नहीं है जिससे वह दूसरी गोली से अच्छी मानी जा सके । फिर 


राइफल श्श 


भी शिकारी अपने लिए जो राइफल चुने उसके लिए कारतूसों का आदेश देने के समय 
उसकी खोली की लम्बाई भी साफ-साफ लिख देनी चाहिए। 


इस वर्ग में ४१६ और ४२५ नं० वाली राइफल सवसे अधिक शझक्तिवाली हें । 
४१६ नं० वाली तो रियवी ( रि४०ए ) की निकाली हुई है और ४२५ नं ० वाली 
वेस्टली रिचर्ड्स की। पहले रिगबी ने ४१६ नं ० वाली निकाली और इसके कुछ ही 
दिनों बाद वेस्टली रिचर्ड्स ने ४२५ नं ० वाली। दोनों में एक ही तौल और एक ही 
प्रकार की गोलियाँ चलती हे और दोनों का नालूमुखीय वेग और नालरूमुखीय ऊर्जा 
भी एक-सी ही है। हाँ, ध्यान रखने की एक यह बात अवद्य है कि ४१६ नं ० वाली 
केवल इकनाली बनती है और ४२५ नं० वाली दुनाली भी वनती है और तृणिका 
से यूकक्‍त भी । इनकी गोलियाँ तौल में कुछ भारी होने पर भी यथ॑प्ट तीत्र गति से 
चलती हैें। इसलिए २०० गज तक का इनका प्रासायन यथेप्ट सीधा होता हैं। २०० 
गज से अधिक दूरी के लिए इतनी भारी राइफलों का प्रयोग कुछ उपयुवत नहीं होता । 


(३) सध्यम बोर की राइफरलें---इस वर्ग की राइफलों में कुछ भ्रम या भूल हो जाने 
की सम्भावना है। ३७५ बोर के चार, ३६० बोर के तीन और ३५५० बोर के दो कारदून 
अलग-अलग है। इसलिए कारतूसों का आड्र देते समय वहुत सावधानी से काम लेना 
चाहिए। ३७५ रिमलेस या बाढ़-रहित कारतूस मेगजीन राइफल के लिए और 
३७५ बाढ़दार कारतूस दुनाली के लिए हें। बाढ़दार कारतृस का वेग इस विचार से 
कम रखा गया है कि दुनाली की परियुक्ति ( 0८४०४ ) को कम दाब का भार 
सहना पढ़े। ३५०।४०० नं ० वाली राइफल इस झती के आरम्भ में रिगयी ने निकाली 
थी । जब वेग का युग आया तब ३७५ नं ० वाली मंगनम ने उसकी जगह ले ली। ३७५॥ 
४०० बोर, ३६० बोर नं० २ और ३६० बोर की वेस्टली रिचर्ड स का बनना अब 
बन्द हो गया है। पर इनके कारतूस अब भी वनाय जाते हे । पर इनमे से कुछ कारतूस 
इतनी थोड़ी संख्या में बनते है कि इच्ह प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। तिस पर इनका 
मूल्य भी बहुत वढ़ा हुआ होता है। इन पंक्तियों के लेखक की सम्मृति में इन राइफलों 
से दूर रहना ही अच्छा है। 

वास्तविक बात यह है कि इस वर्ग की राइफल पुरान जमाने की 
और सम्भवतः अब उनकी लोकिक मृत्यु का समय बहुत पास आ गया हैं। कारण य 
है कि ये राइफल चक्की के दो पाटों में पड़कर पिस गयी हैं, एक ओर भारी मध्य 
बोर की राइफल है और दूसरी ओर मंगनम मध्यम बोर की राइफलें। और इ 
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राइफल श्डे 


दोनों के वीच में राइफलों का यह वर्ग है। भारी गोलियों पर मरनेवाले लोग, भारी 
मध्यम राइफलों की ओर झुक जाते हे और वेग का दम भरनेवाले लोग मेंगनम 
मध्यम राइफल पसन्द करते है और यह अभागा वर्ग जिसमे न यह गुण है और न वह 
गृण, दोनों के बीच में दवकर रह जाता है। 

(४) भेगनस सध्यस बोर की राइफरलें--इस वर्ग की राइफलों का 
है! पारखियों की दृष्टि इस वर्ग की जिस राइफल पर पड़ती है. उसे देखकर उदके 
मुँह में गनी भर आता है। 


इस वर्ग में सव मिलाकर १४ कारतस है और ० बोर तथा ७ 
राइफलों का हिसाव यह है कि ३३० बोर मंगनम हो तन्‍ह की होती 
मेखलित बाढ़-रहित कारतृस के लिए इकनाली ओर दुसरी वाद्दार 
३३३ बोर की दो तरह की होती है। वाह-रहित के लिए इकनाली और वाढ़दार 
के लिए दुनाढी । २१८ बोर के दोनों कारतूनों के लिए एक राइफल चाहे वह इकनाली 
हो चाहे दुनाली, क्योंकि इसकी दनाली में भी वाढ़-रहित कारतुस चलते है । इसी 
तरह ३५० बोर मंगनम के लिए भी एक राइफल है। ३६९ बोर परडी केवल दुनारी 


बनायी जाती है। इसलिए इसके कारतूस के लिए भी एक राइफल है। इस प्रकार 
कुल ७ राइफल हुईं। 

३७५ बोर मंगनम--हालेण्ड ने यह राइफल सन्‌ १९११ में निकाली थी। इसके 
बाढ़दार और मेखलित बाढ़रहित कारतूसों का विवरण पहलेवाले प्रकरण में दिया 
जा चुका है। यद्यपि छः कारतूसों में २३५ से ३०० ग्रेन तक की ६ गोलियाँ प्रयुवत 
होती हैं, फिर भी इनमें से ५ कारतूस तो मंगनम की परिभाषा में आते हैँ और छठ 
कारतूस का नालमूखीय वेग भी मेगनम की सीमा से केवल ७५ फूट प्रति सेकेण्ड कम है । 
इससे पता चल जाता है कि इन गोलियों की गति उनकी तौर के हिसाव से क्या और 
कंसी है। तौल और गति दोनों के इस अनुपम संयोग के कारण ही ये गोलियाँ इतनी 
भीषण होती हे कि जब जानवर इनकी चोट खाकर गिरता है तो फिर उठता नहीं । 
मिस्टर टेलर लिखते हं--- सिर की उन चोटों को छोड़कर जिनसे मरितप्क बच 
गया हो और जानवर को केवल बेहोशी आ गयी हो, मेने आज तक किसी जानवर को 
इस गोली की चोट खाकर गिरने के बाद फिर अपने पेरों पर कर खड़ होते हुए 
नहीं देखा है।” यह प्रभाव केवल गोली की तौल या भार का नही हो सकता व कि 
पहले की ३७५ नं ० की राइफलों में भी २७० ग्रेन तक की गोलियाँ प्रयुवत होती थीं ? 
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राइफल श्र 


दोनों के बीच में राइफलों का यह वर्ग है। भारी गोलियों पर मरनेवाले लोग, भारी 
मध्यम राइफलों की ओर झुक जाते है और वेग का दम भरनेवाले लोग मेंगनम 
मध्यम राइफल पसन्द करते है और यह अभागा वर्ग जिसमें न यह गुण है और न वह 
गुण, दोनों के बीच में दवकर रह जाता है। 


मे 


(४) सेंगनस सध्यस बोर की राइफलें--इस वर्ग की राइफलों का क्या कहना 
है! पारखियों की दृष्टि इस वर्ग की जिस राइफल पर पड़ती है, उसे देखकर उनके 
मुह में गनी भर आता है। 


का 


इस वर्ग में सब मिलाकर १४ कारतूस हे और ५ बोर तथा ७ राइफलें हैं। ७ 
राइफलों का हिसाव यह है कि ३७५ बोर सेगतम दो तरह की होती है। एक तो 
मेखलित बाढ़-रहित कारतूस के लिए इकनाली और दूसरी वाह्दार के लिए दुनाली । 
३३३ बोर की दो तरह की होती है। बाढ़-रहित के लिए इकनाली और बाढ़दार 
के लिए दुनाली । ३१८ वोर के दोनों कारतूसों के लिए एक राइफल चाहे वह इकनाली 
हो चाहे दुनाली, क्योंकि इसकी दुनाली में भी बाढ़-रहित कारतूस चलते हैं। इसी 
तरह ३५० बोर मेंगनम के लिए भी एक राइफल है। ३६९ बोर परडी केवल दुनाढी 
बनायी जाती है। इसलिए इसके कारतूस के लिए भी एक राइफल है। इस प्रकार 
कुल ७ राइफल हुई। 


३७५ बोर मंगनम--हाल्ण्ड ने यह राइफल सन्‌ १९११ में निकाली थी। इसके 
बाढ़दार और मेखलित बाढ़रहित कारतूसों का विवरण पहलेवाले प्रकरण में दिया 
जा चुका है। यद्यपि छः कारतूसों में २३५ से ३०० ग्रेन तक की ६ गोलियाँ प्रयुवत 
होती हैँ, फिर भी इनमें से ५ कारतूस तो मंगनम की परिभाषा में जाते हें और छठे 
कारतूस का नालमुखीय वेग भी मेंगनम की सीमा से केवल ७५ फूट प्रति सेकेण्ड कम है । 
इससे पता चल जाता है कि इन गोलियों की गति उनकी तौल के हिसाव से क्या और 
कंसी है। तौल और गति दोनों के इस अनुपम संयोग के कारण ही ये गोलियाँ इतनी 
भीषण होती हैं कि जब जानवर इनकी चोट खाकर गिरता है तो फिर उठता नहीं । 
मिस्टर टेलर लिखते हं-- सिर की उन चोटों को छोड़कर जिनसे मरितप्क बच 
गया हो और जानवर को केवल बेहोशी आ गयी हो, मैंने आज तक किसी जानवर को 
इस गोली की चोट खाकर गिरने के बाद फिर अपने पेरों पर उठकर खड़ होते हुए 
नहीं देखा है।” यह प्रभाव केवल गोली की तौल या भार का नहीं हो सकता वयोकि 
पहले की ३७५ नं ० की राइफलों में भी २७० ग्रेन तक की गोलियाँ प्रयुवत होती थीं » 
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राइफल द्द्ष्‌ 


परन्तु वे इतती दीप गे नहीं होती थीं। बह वयन्‍कार फेक वेग का ही नहीं है. क्योंकि 
के बराबर बल्कि उससे भी अधिक वेग रखनेबाली कई राइफल 
मोजर है । साधारंगतः: उन राइककू को गो लिया उनकी गति के विचार से हलूकी 
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> था 2 ७॥ निक उल्टाकललमम मु सर अन्‍कात कर ञगू 'जक क पलक 23 श्लशचजा हे पः 
होती हैं। इसलिए वे बड़े झालवरों जे भीतरी कोमल अंगों तक पहचने से पहले ही फट 
४४“ & चय कप ञ्ज हे ह् हक कल ९७“ आज ० श्र या ि पाशनक के ब्ब्स् जले पक 
जाता रछ रु दे जाखइहा काउााए अब दूद बह के घनलक दइनाव थे रु ल््ट छू | 
ञ यह र्बिः क्र मा मी 5 आाथ + गन हर $०अ हल अंक ] 

हाँ, यह विशिग्टता केवछ ३ ३० मंगनम मे होती है कि उसको मे तीम्र गतिवाली 
ँरिीओ /#*९ का ० "पी को था का आम 

होने पर भी बथेप्ट भारी होदी है भौर भागी होने पर भी उनकी गति या चाल वहत 
कक तक की शक 0, जन जा अक हो ऋ हा बल 
तज हाती हैं। बडन्‍-स-बड़ जानवरा का ना उनसे दच इकलना प्राय: असम्धव है । 


द्् 
न न 8३०६ फेज शिणजणफा ०. जलन का हक “दे ककलंलयक नह लता अं हिल +- आइना आइना ह 76 8“ व्यापार 
आह भरकर _अलल्तश्गप७, अवसर का चुत ही हर हु अटुमरकक ना आ 'रकममनजााक ' सका " ० दया न घर लक कक 
सबक प्रा पर इस राइकरू का दा झूहदइर के रनगार पर उसे शअ्रकार पद्ता हूं, 
अल जग्प $ आो ( हक । हि 
जात पलक (०३8४: ४33 किन पल राम पी! पा धादा फिप्ा क्रा समझ यह बान नह 
जिम प्रकार आकाश ले बजा रारदा ह लू दक्र छत का रससपझ मभस घह बात नहा 


हैँ विश्ििप्द शाह-मेल इतना घातक क्‍यों है। जो हो 





पुरानी ३३० बोरवाली गाइफलों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इनकी गोलियों मे 


कक 


तोड़ नहीं होता। अब ३७० बोर मंगनम के तोड़ का हाल मिस्टर टेलर के मुह से 
सुनिए-- कोमल चमड्रेवाले जानवरों के सिवा सैते कई बार ३३५ मैंगदन की २७३० 
ग्रनवाली एक-एक सेमी प्वाइण्टइ साप्ट नोज [ $077-70०४८० 507 7056 ) 


थक 


गोली से एक-एक नैंता (चौड़ी हड्डी का जानवर और तौल में २८ मत से अधिक ) का 


तल 


शिकार किया है। जहां तक्ष ३०० प्रेनदाली ठोस गोली का सम्बन्ध है, मेने कई बार 


दो भैंसों को एक्र सीध में छेकर दोनों का एक है। फेर में शिकार कर लिया है और यह 
केवल शरीर पर के नियान नहीं या पासवाले नैसे के सिर हे 
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पार होती हुई उसके साथी की गरदन में घुसी थी और उस समय भी उसमें इतती झक्ति 


फैर में ७ एलेन्ड [जो तौल में २१ मन या इससे नी अधिक होता है) एक साथ मरे थे । 
मैने जान-बन्लकर ऐसा नहीं किया था। वास्तव में मुझे इस बात का पता भी नहीं था 
कि जंगल मे एक साफ भूखण्ड के उस पार ज्ञाद्धियों के किवारे जो नर एलेण्ड मुन्ने दिखाई 


दे रहा है उसके सित्रा वहाँ और भी जानवर है । संयोगवर्श उस समय राइफल मे ठोस 
गोलियाँ भरी हड थीं 


ने हृदय का निशाना साथकर फेर कर दिया। जब में वहाँ 
पहुँचा तो मैने देखा कि उस एक नर के सिवा जंगल में पाँच और एलेन्ड मरे पड़े हें 
प्‌ 


“५ 
रै 
/( 


ब्ए 
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दर राइफल 


री 


और छठ की कमर टूट गयी है। और इसके बाद नी गोली छुगभग ५ इंच व्यासवाले 
एक वृक्ष को पार करती हुई आगे निकल गयी थी।” परल्तु मिस्टर ठेलर की सम्मति में 
इस गोली की शक्ति का एक और भी विलक्षण उदाहरण वह है, जब उनकी गोली 
एक भैंस के मस्तक पर लगी थी और दुम के पास तक पहुँचकर बाहर निकली थी । 
वह लिखते हें--- मैंने भिन्न-भिन्न वोरवाली राइफलों की ठोस गोलियाँ भैंसे की छाती 
पर पड़ती और दुम के पास निकलती हुई देखी हँ। परन्तु इस घटना से पहले कभी 
कोई एमी गोली नहीं देखी थी जो भैसे की आँखों के वीच से होकर सिर में उतरे, फिर 
गरदन को पार करती हुई उसके शरीर के अन्दर से होती हुई अन्त में दुम की जड़ के 
पास बाहर निकले । 


इस राइफल में तीन गोलियाँ काम में आती हें। २३५ ग्रेन की गोली मुलायम 
चमडेवाले छोटे जानवरों के लिए है। २७० ग्रेन की गोली मुलायम चमड़ेवाले बड़े 
जानवरों के लिए है और ३०० ब्रेन की ठोस गोली कड़े चमड़े और भारी हड्डियोंवाले 
भारी जानवरों के छिए है। अपनी तोछ के विचार से हर गोली का वेग संसार की सभी 
राइफलों में अनुपम है। इसका इतना ही आशय नहीं है कि संसार की २३५ ग्रेनवाली 
किसी गोली का वेग ३७० बोर मेंगतस की २३० ग्रेतवाछी गोली के वेग के बराबर नहीं 
है, बल्कि इसका यह भी आशय है कि २३५ ग्रेन से व्थेप्ट कम भारवाली ऐसी और 
गोली संसार में नहीं है जिसका वेग ३७५ बोर मैगनम की २३५ प्रेनवाली गोली के 
बराबर हो। उदाहरंणगार्थ इसी मेंग्नम वर्ग में ३१८ बोर की १८० ग्रेनवाली और 
३४८ बोरवाली विन्‌-चेस्टर की ( देखें अमेरिकन सूची ) २०० ग्रेनवाली गोलियाँ 
३३५ बोर मंगनम की इन गोछी से वहुत कुछ हलकी हैं । परन्तु इतना होने पर 
भी उन दिनों का वेग इस सोछी के वेग से कमर है। इस प्रकार यदि ३७५ बोर 
मेगनम की दोनों गोलियों की तुलना इस वर्ग की बाकी गोलियों से की जाय तो पता 
चछेगा कि इसकी २७० ग्रेनवाली गोछी अन्यान्य राइफलों की २५० और २२७ ग्रेन- 
बाली गोलियों से और इसकी ३०० ग्रेनवाठी गोली कुछ राइफलों की २५० ग्रेनवाली 
गोलियों से वेग में बढ़कर है। तौल और गति की यह आइचर्यजनक विशिष्टता इस 
राइफल के वनातेवालों की कारीगरी का बहुत बड़ा प्रमाण है। गोलियों के इन 
प्रकारों के सिवा यह राइफल एकतालछी भी बनायी जाती है और दुनाली भी। 
इस प्रकार इससे भिन्न-भिन्न शिक्षारियों की अलग-अरूग रुचियों की भी और भिक्न- 
भिन्न शिकारी अवसरों की अलग-अछूग आवद्यकताओं की भी पृत्ति हो जाती है। 


कक... छह #... लन्‍मूह हु /+० मिस 
अब जरा इय राइक्च का प्रावायत नो देव छोजिउ। इस दुस्दज़ ही प्रस्यायलनिक 


शा ०० | हि 2## का! प्रा ८० अल मम बन ४ ध्यान मा 

सारणमियां देखने से पत्ता चडेगा कि ३३० बोर मेंगनम की ३०० और २३० ग्रनवालरी 
पा न लय सात का गज लक स्ज आजम झाकना आओ) तर किसी अंक च्ः 

गोलियों का हरूक्ष्य-साबन £3० गज नक्कत के छिए को सकता ह। किसी और राइफल 

की ३०० ग्रतवाछी गोडी इतनी दूर तक नहों जा सकृती ) ३०० अनवाली गोली का 


्क 


के ("का के 3००० जुडी: हर] नरक प्रड ०३8 जहा रा अल्केक जे कल वृएझः शााइहफल ० 

ता कहता हा कया हूँ. ३४६) वारबाजा परदा का छाइकनर किसा बार साइफल का 
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हक गा] अमन पकम विज थप2 किक 2५: हट 7 फट ध्ा न हा 
गाल के बाद जा सबस घारा बाहझा हू उसका तछझ़ भा २८० 
जा हु कक कक, कान क््ष्ष 


ग्रत स्‌ 7 पी कि अप्ापणा पिता श्रना हे दिन भाधा ए ह््फ्ल तीनों मे लिया अर सीधी प 
त्त्‌ं ऐ ब््क्र तह है आय इजच्छ लाए हू 44: ट्च अर, क्र तावनां हु ल््या 
उड़ान मे ना जपना उपना बाप हा हु 


प्रासायनिक दणष्टिकोग से इस राइफल में एक और विशद्यपता है। वह यह है कि 
इसकी सबसे हलूकी और सबसे भारी गोलियों की तौल म॑ केवल ६० ब्रेन का अन्तर 
है। इतना होते पर भी यदि यह राइफल १७० गज के छिए चलायी जाय तो दिकारो 
दूरी की चरम सीमा (३०० गज) पर भी इसकी २३५८ ग्रेन और ३०० ग्रेनवाली 
गोलियों के प्रासायन में केवछ १.५ इंच का अन्तर होगा। ३०० गज की दूरी पर १४ 
इंच का अन्तर कोई बहुत वच्ा अन्तर नहीं है। यह अन्तर का भान मात्र है। इसका 
अर्थ यह हआ कि इस राइफल की भिन्न-भिन्न तौलवाली तीनों गोलियाँ छोट से-छोटे 


ध्या 


और बड़े-से-बड़े शिकारी पहले पर बिना किसी प्रासायनिक उतार-चढ़ाव के एक ही 
लक्ष्य-साधन से काम में छायी जा सकती हैं। गोलियों के तौल में इतना विभेद होने पर 
भी उनके निशाने की इतनी अधिक सीधी गति इसी राइफल के हिस्से में आयी है। 
नीचे की सारणी आस से यह बात अच्छी तरह स्पप्ट हो जायगी । 
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६८ राइफल 


३६९ बोर परडी--यह राइफल ३७५८ बोर मेगनम के बाद निकाली गयी थी | 
इसमें एक ही तौल (२७० ग्रेत) की गोलियाँ काम में आती हैं और यह केवल दुनाली 
बनती है। ३६९ बोर परढी और ३७५७५ बोर मेगनतम के बोर का वास्तविक व्यास 
एक ही अर्थात्‌ .३७५ इंच होता है। इसलिए ३६९ की २७० ग्रलवाली गोली हु- 
वही है जो ३७७ मेंगनम की २७० ग्रनवाली गोंडी है। यह गोली केवछ साफ्ट नोज 
( 50 705८ ) बनायी जाती है, ठोस नहीं बनायी जाती। इसलिए परडी की 

यह राइफल हाथी जैसे भारी और कई चमइंवाले जानवरों पर चलाने के योग्य नहीं 
होती । इसम सन्देह नहीं कि .३७५ इंच के व्यास के लिए २७० ग्रनवाली गोली सबसे 
अधिक उपयकषत होती है। परन्तु विवशता यह है कि इस बोर की तीनों गोलियों मं 
केवल ३०० ग्रेत वाली गोली ठोस बनायी जाती है। आहयय यह है कि परडी ने ऐसी 
अच्छी राइफल को तूृणिकायुक्त या मंगजीनदार नहीं वनाया और न इसकी' गोलियों 
की तौल और वनावट मे कुछ नद-विभेद ही रखे। इस त्रुटियों के कारण इस हथियार 
की उपयोगिता का क्षेत्र संकुचित हो यया है 


३५० बोर मेंगनसम--यह राइफल दुनाछी भी बनायी जाती है और तूणिकायुक्त 
या मंगजीनदार भी। ३६९ बोर परडी की तरह इसमे भी केवल एक तौल की गोली 
चलनी है। इसलिए यह सी साविक उपयोग के लिए लाभदायक नहीं है। इसकी 
गोडी अपेक्षया कुछ हलकी भी होती है। इस बोर की दो राइफल और भी हैं (३५०/ 


४०० बार और ३०० बोर विन्‌-चेस्टर) इसलिए इनके कारतूसों का आदेश भेजने के 
समय उनके विवरण स्पप्ट होने चाहिए 


३ बोर जंफरी---यह जैफरी की प्रसिद्ध राइफल है। इसमें दो तौल की गोलियाँ 
चलती है और दोनों के लिए इकनाली राइफल भी वनायी जाती है और दनाली भी । 
इसमें हर बनावट की गोलियाँ काम में आती हैं, स्प्लिट भी, साफ्ट नोज भी और ठोस 


भी। इसकी ३०० ग्रेनवाली लम्बी गोली में तौल और व्यास का अनुपात बहुत ही 
सुन्दर है। 


३१८ बोर एक्सेलरेटेड एक्सप्रेस ( 2०८८ ८०४८व 5:7097655 )--यह राइ- 
फल वेस्टली रिचइंस ने इस शती के आरम्भ में निकाली थी। इसने बाजार में 
आते ही खरीददारों को मोहित कर लिया। तव से अब तक इस राइफड के सिवा और 
भी कई राइफलों ने छोक-प्रिय होने का सौभाग्य प्राप्त किया, परन्तु अन्त में रइता 


राइफल ६९ 


शा 


पानी रह गया, बहता पानी बह गया। उनमे से अधिकतर राइफलकछों पर काटने या 
रह करनंवाली रेखा फिर गयी। परन्तु इस ३१८ बोर की राइफल ने जो छोक-ग्रियता 
पहले दिन प्राप्त की थी, वह आज भी ज्यों-कीजत्यों वर्तमान हें। वास्तविक बात यह 
है कि यह राइफल अपने ढंग की राइफलों में पहली है। सबसे परदे इसो की गोली में 
यवेप्ट भार के साथ तीतब्र वेग सम्मिलित किया गया था। इसके सिदा तौल और 
छोटे व्यास के कारण इसकी लम्बी गोलियों में यह बोस्चता आ गयी कि वे दूर तक 
अपना वेग और मार्ग की सिधाई बनाये रखती थीं और भारी घरीरों ने भी सहज में 
प्रविप्ट हो सकती थीं। इस दृष्टि से ये गोलियाँ प्रमायनिक जगत में अनुपम समझी 
जाती हूं। 

तौल और व्यान की विश्विष्वता के सिद्रा बनावट की दृष्टि से नो इस राइफल 
की गोलियाँ अन पम है । इस सम्बन्ध में इतना ही वता देना यर्थेप्ट है कि इस राइफल मे 

वेस्टली रिचर्ड स की राउण्ड कप और एल० दठी० प्वाइण्टेड केप गोलियाँ काम में आती 


हैं। इन गोलियों की विशेषताएँ कारतुसवाले प्रकरण में बतलायी जा चुकी है । 


( 


पहले ३१८ बोर में केवल २ ५० प्रनवाली गोली चलती थी जिसका नालमुखीय 
वेग २,४०० फुट प्रति सेकेण्ड था। परन्तु पहले मह्यायुद्ध के बाद से इसने १८० ग्रेन की 
गोली भी चलने लगी, जिसका नालमख्रीय वेग २७०० फूट प्रति सेकेण्ड है। तभी 
से यह राइफल भी नेगनम का पद पाने की अधिकारिणी हो गयी । 


इसकी दुनाली और इकनाली दोनों में बाड़रहित कारतूस काम में जाते हें । 
वेस्टली रिचर्ड स का कारखाना दुनाली के लिए भी बाढ़रहित कारतूनों का विद्वसनी 
निस्सारक ( £57०8८४८०7 ) बनाता है। 


राइफल एक्सेलरेटड एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। इसके नामकरण का 
कारण भी कम मनोरंजक नहीं है। यह राइफल वाजार में लाने से पहले कारखाने 
को इसके लिए किसी उपयृक्‍त नाम की चिन्ता हुई। मिस्टर चार्ल्स गाईनर ( ७. 
(ए९8 ७४ठंगल ) (जो बाद में वेस्टली रिचड़ेस के प्रवन्ध संचालक या सैने- 
जिंग डाइरेक्टर भी रहे) उन दिनों एक बार रेल पर वर्मिंघम से लन्दन जा रहे थे । 
उस अवसर पर उन्होंने रेल में इस आशय का एक विज्ञापन देखा कि लन्दत और वर्मिंघम 
के बीच एक नथी एक्सेलरेटड एक्सप्रेस नाम की गाड़ी चलनेवाली है। उन्हे इस नयी 
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राइफल के छिए यह नाम इतना पसन्द आया कि वबाॉमिघम लौटते ही मि० लेस्ली टेलर 
( 040. 7,288 79५7० ) से जो उस समय रिचर्ड स के प्रवन्ध संचालक थे, इसकी 
चर्चा की। उन्होंने भी यह नाम वहुत पसन्द किया और अन्त में यह राइफल इसी नाम 
से बनकर निकछी । इस सम्बन्ध में यह संयोग भी ध्यान में रखने के योग्य है कि गत 
घगनताब्दी में वान्‍्य (५४५४७ ) ने राइफलों के लिए एक्सप्रेस शब्द भी रेलों से ही 
लिया था और इन दाती में वेस्टली रिचड स ने अपनी ३१८ बोरवाली राइफल का नाम 
भी एक्र रेलगाड़ी के नाम पर ही रखा। 


(५) छोटे बोर की राइफर्जें---इस वर्ग में जो राइफल आयी हैं, वे सब सैनिक 
बोर की हूं। इनके कारतूस भी सहज में मिल जाते हैं और ये सस्ती भी होती हैं इसलिए 
इतका बहुल प्रचलन है। परन्तु प्रासायनिक गृणों के विचार से ये राइफलें छठ वर्ग की 
राइकओों से बहुत पीछे हैं। अतः झिकार के कामों के छिए ये उनके समान उपयुक्त 
नहीं है। मेंते ३०३ बोखाछी राइफछ को इस पाँचवें वर्ग में न रखकर छठे वर्ग में 
सम्मिलित कर दिया है। इसका कारण यह है कि ३०३ बोर के एक शिकारी कारतूस 
का वेग २,५०० फुट प्रति सेकेण्ड से अधिक है और इस विचार से यह राइफल मैगनम 
की परिभाषा के अन्तर्गत आ जाती है। पर यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए 
कि इसके सावारण सैनिक कारतूस (जिनका बहुत अधिक व्यवहार होता है) शक्ति के 
विचार से उस विशिष्ट शिकारी कारतूस से बहुत कम हैं। 


(६) छोटे बोर की मेगतम राइफलें--इस वर्ग में ३५ कारतूस और यदि दुनाली 
तथा इकनाछी को एक माना जाय तो १३ और यदि अलूग-अरूग माना जाय तो १६ 
राइफल है। इस वर्ग में वेग अपनी चरम सीमा को तो नहीं पहुँचा है, पर हाँ, उसके 
बहुत पास तक अवश्य पहुँच गया है। इसी कारण से इन राइफलों का प्रासायन बहुत 
ही सुन्दर है। शिकारी के लिए दूरी का ठीक-ठीक अनु मान करना प्राय: कठिन होता है । 
कम दूरी का ठीक अनुमान करना तो फिर भी सहज है, परन्तु वह इसलिए अधिक 
आवश्यक नहीं हैं कि ऐसी कम दूरियों पर प्रायः सभी राइफलों का प्रासायन सीधा 
रहता हैं। अधिक दूरी पर राइफलों का प्रासायन वक्र हो जाता है। इसलिए 
उनका ठीक अनुमान करना बहुत आवश्यक होता है। परन्तु इसमें मजेदार बात यह्‌ 
है कि लम्बी दूरियों का ठीक अनुमान करना जितना आवश्यक है, उतना ही कठिन 
भी है। शिकारियों को इस दोहरी कठिनाई से बचाने के लिए प्रस्तुत राइफलों का वेग 
इतना बढ़ा दिया गया है कि इसमें प्रायः हर राइफल का प्रासायन शिकारी दूरी की 
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६६.५ राइफल 


चरम सीमा के पास तक बबजेप्ट सीचा रहता है और शिकारी को ३०० गज तक न तो 
दृरी का अनुमात करने को आवश्यकता होती है और न लक्ष्य-साधन में परिवर्तेत करने 
की | वह एक हो नियाने से ४० गज पर भी गोली चला सकता है और २५० 
गज पर भी । 


७.९ से० म० (३११ बोर) मॉजर--यह जर्मनी की जन-संहारक सैनिक 
राइफल है और केवल इकनाली बनायी जाती है। पहले इसमें २२७ ग्रेन की गोली 
चलतो थी, जिसका वेग २,०८० फुट प्रति सेकेण्ड होता था। परन्तु पहले 
महावुद्ध से कुछ समय पूर्व से इसमें १८४ ग्रेल की नृकीछी गोछी प्रयुक्त होने रूगी । 
अब इसका वेग २,८८० फूट प्रति सेकेण्ड है और इसी अनुपात से इसका प्रासायन भी 
सीचा हो गया है। " 


३०३ बोर--बह ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल ( ऊस॥0॥ (07770 ए८४०0 ) 
की सेनिक राइफल है। इसमें दो सैनिक और दो शिकारी कारतूस प्रयुक्त होते है । 
यद्पि इन चारों में ३०३ बोर गत मार्क कारतूस सबसे अधिक प्रचलित है, फिर 
भी प्राप्तायनिक्र गणों के विचार से १५० ग्रेनवाली गोली का शिकारी कारतूस सबसे 
अच्छा है। वास्तविक बात यह है कि व्यास और बनावट को छोड़कर इन कारतूसों में 
और कोई समानता नहीं है। इस राइफल से पूरा लाभ उठाने के लिए शिकारियों को 
इसी कारतूस का व्यवद्ा र करदा चाहिए। हाँ, यदि सैनिक राइफल में (जिसका लक्ष्य- 
सावत सेनिक कारतूसों के लिए होता है) यह शिकारी कारतूस चलाया जाय तो पहले 
इस राइफल का वन्‍्यन ( 20०78 ) कराना परम आवश्यक है, नहीं तो गोलियाँ 
निजाने से बहुत ऊबी जायेगी । यह ३०३ बोरवाछी राइफल दुनाली भी बनायी जाती 
है और इकनाली नी । 


७.६५ में. म. (२०१ बोर) मॉजर--यह राइफल भी गुणों के विचार से उक्त 
७.९ में० म० के समान ही है। उसकी तरह इसमें भी हलूकी और भारी दोनों तरह की 
गोलियाँ चलती हें। ३७५/३०० बोर सुपर थर्टी (507० 7४५7 ) और 
३०० बोर मैगनम, ये तीनों एक ही राइफल के नाम हैं। इंगलेण्ड में यह सुपर थर्टी 
और अमेरिका में ३०० मेगनम के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। यह राइफल हाल्ण्ड ने 
पहुे महायुद्ध से कुछ दिल पूर्व निकाली थी और इसकी नींव अपनी ३७५ मैगनम पर 


|! 


रखी थी अर्थात्‌ ३७५ मैगनम के कारतूस की गरदन छोटी करके उसे ३०० बोर के 


राइफल |] 


लिए प्रयुक्त किया । इसी लिए इस राइफल का पारिभाषिक नाम ३००३७ बोर है। 
इसके कारतूस का खाना या घर वही है जो ३७० बोर मेंगनम का है। इसलिए इसमें 
भी दुनाली के लिए बाढ़दार और इकनाली के लिए मेखलित बाढ़रहित कारतुस 
प्रयुक्त होते है । जेसा कि कारतूस के प्रकरण में विन्तानपृ्वक बतलाया जा चुका है 
इन राइफलों की दुनाली में मेखलित वाइरहित कारतूस का व्यवह्वार नहीं करना 
चाहिए 


इस राइफल में ३०० बोरवाली स्प्रिग फील्ड ( 59702 ४०0 ) की तीनों 
गोलियाँ काम में आती हें। इस वर्ग की भारी राइफलों में कदाचित्‌ इससे बढ़कर और 
कोई हथियार नहीं है। हालेण्ड के कारखाने की यह विशेषता हैं कि उसका हथियार 
अपने वर्ग के दूसरे हथियारों में सबसे बढ़कर होता है। इसकी तीनों गोलियाँ अपन- 
अपने स्थान पर अनुपम हैँ और इनका प्रासायन भी बहुत अधिक नीचा होता है । 
यदि इस राइफल का मुकाबला ३०० बोरवाली स्थप्रिग फील्ड से किया जाय तो यह बात 
बहुत सहज में स्पष्ट हो जायगी कि इंगलेंड और अमेरिका की अस्त्र-रचना की कलछा 
और शिल्प में कितना अन्तर है। सुपरथर्टी की तीनों गोलियों ढए तालमुखीय वेग 
क्रमात ३०००, २,७०० और २३५० फट प्रति सेकेग्ड है और तीलों का कोर्मीय दाव 
१८.५ टन प्रति वर्ग इंच है। इसके विपरीत आज से कुछ ही व पहले तक ३०० नं० 
की स्प्रिग फील्ड की इन्हों गोलियों का नालमुखीय वेग ऋनात्‌ २४००, २५०० और 
२२०० फट प्रति सेकेण्ड था और तीनों का कोपीय दाव २० टन प्रति वर्ग इंच था। 
इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिकन अस्व॒कार कोपीय दाब को उचित सीमा से बढ़ा 
देने पर भी अपने कारतूसों में वे प्रासीय गृण उत्पन्न न कर सक्ते जो हालेप्ड ने कम 
कोपीय दाव रखकर भी प्राप्त कर लिये थे। इधर कुछ वर्षो में ३०० बोर *िप्रिग फील्ड 
के वेग मे२०० फूट प्रति सेकेण्ड से भी कुछ अधिक वृद्धियाँ की गयी हे और अब वह वेग 
की दृष्टि से सुपर थर्टी के बरावर हो गयी हैं। (देखे छठी सारिणी), परन्तु वेग क 


। की. 


इस बहुत अधिक वृद्धि से उसका कोयीय दाब ईब्वर जाने कहाँ से कहाँ पहुंच गया होगा । 


३०० बोर स्प्रिय फील्ड--यह इस वर्ग की सवसे अधिक प्रसिद्ध और सवसे अधिक 
लोक-प्रिय राइफल है। यह अमेरिका का सनिक बोर है और वह के अस्त्रकारों ने 
इस पर बहुत अधिक परिश्रम किया है । अमेरिक्रावालों को पूंजेल्पादन ( ॥(७55- 
#70व7८४०7४ ) का बहुत कुछ अभ्यास है और वे इसके विद्िप्ट गुणी हें। इसी लिए 
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है: 


मीन से बनी हुई ये राइफले अच्छी भी होती हें और सस्ती भी । अच्छे कारतूस 
और बड़िया तथा सस्ती राइफल के जोड़ने ३०० स्थ्रिग फील्ड को संसार की सबसे अधिक 
लोक-प्रिय राइकल बना दिया है। ऊपर वतलाया जा चुका है कि इधर कुछ ही वर्षों 
में इमक्रे वेग में यरथेप्ट वृद्धि कर दी गयी है। इसके कारण इसका वह कोषीय दाव जो 
पहले ही औचित्य की सीमा से बहुत बढ़ा हुआ था अब कदाचित्‌ और भी बढ़ गया 
होगा। फिर भी इस राइफल का परिवत्तित माँजर ऐक्शन इस कोषीय दाब को सहन 


करने के लिए यथप्ट जान पड़ता है। 





२८० बोर---इस वर्ग में इस बोर की तीन राइफल हैं जिनमें २८० बोरवाली रॉस 
(१055 ) सतसे अधिक लोक-प्रिय है। इसलिए पहले उसी की चर्चा की जाती है। 
यह राइफल दुनाली भी बनायी जाती है और इकनाली भी । दुनाली में बाढ़दार और 
इक्तताली में वाइरहित कारतूस चलते हैं। दोनों प्रकार के कारतूसों में तीन तौलवाली 
गोलियाँ काम में आती हैं। 


इस शती के पहले दशक में सर चार्ल्स रॉस ( 87 (04765 रे ०७५ ) ने 
इस राइफल का आविप्कार किया था और इँगलेंड के प्रसिद्ध प्रासविद्‌ मि० एफ. 
डब्ल्यू. जोन्स ( शा. +$. ए/. [07० ) ने इसके कारतूस का आकार और रूप स्थिर 
करन में उनकी सहायता की थी। इसीलिए इस राइफल को २८० बोर रॉस भी 
कहते है। संसार में यह पहली राइफल थी जिसका नालमुखीय वेग ३००० फूट प्रति 
सेकेण्ड तक पहुँचा था (बल्कि आरम्भ में इसका वेग ३००० फूट प्रति सेकेण्ड से भी 
कुछ अधिक था। अब इसका नालमुखीय वेग ३००० फूट प्रति सेकेण्ड से कुछ कम कर 
दिया गया है) यह राइफल अपने वर्ग की दूसरी राइफछों से बहुत आगे थी। उस युग 
में इसका समतल प्रासायन जादू जान पड़ता था और अब भी यह राइफल अपने वर्ग की 
दूसरी राइफलों से किसी वात में पीछ नहीं है। पिछले दो-तीन वर्षों से ब्रिटेन की 
सरकार इस बात पर विचार कर रही थी कि ३०३ बोराली राइफल को छोड़कर 
२८० बोरबाछी को अपती राइफल वना हें। 


२८० नं ० रॉस के सित्रा इस वर्ग में इसी बोर की दो और राइफलें है। एक तो 
२८० हाल्गर और दूसरी २८० जैफरी। ये दोनों राइफले अब नहीं बनायी जातीं। 
हाल्गर आरम्भ नें वहुत घूम-धाम से निकली थी। रॉस की तरह इसमें भी तीन तौल 
को गोलियाँ काम में आती थीं जिनका वेग रॉस के वेग से बहुत अधिक था। परच्तु 
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अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि ये गोलियाँ इस वेग के योन्च नहीं है । इस त्रुटि के सिवा इस 
में कोपीय दाव की अनूवित अधिकता भी थी। अतः बनानेवालों 
राइफल बनाना ही छोड़ दिया। 
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२८० बोरबाछी राइफर के वाद इस सूची नें चार कारतूस & मैं० म० बोर के 
दिखाये गये है। इंच के हिनाव से कहीं उन्हें २७६ बोर और २७५ बोर लिखा है। 
3 से० स० के इन सव कारतूसों को पहले २७५ वोरवाला कहा जाता था। परन्तु 
इंच के दशमछववाली गणना के अनुसार ७ मै० म० वस्तुतः .२७८ के वराबर नहीं होता 
था। इनलेए उस्ते ठीक करके अब २३६ बोर कहने छूंगे। इतना परिवर्तन हो जाने 
के वाद भी ये कारतूस अब तक वही है जो पहले थे। रगवी के पुराने कारखाने ने अपने 
सनातन प्रेम का साथ नहीं छोड़ा और इस रवीनता को ग्रहण नहीं किया। वह अब 
भी अपनों राइफल को २७५ बोर रगवी ही कहते है । 


ही 


२७६ बोर (७ में० म० ) हालेण्ड मंगतम--इस वर्ग में परडी की २०६ वोरवाली 
परित्यक्त राइफल के सिवा यही एक ऐसी राइफल है जो केवल दुनाली के रूप में 
वनायी जाती है। प्रासीय गुणों के विचार से यह रगवी की २७५ वबोरवाली राइफल 
के समान ही है। 


२७६ बोर (७ में० म०) मॉजर--इसके कारतूस केवल इकनाली के लिए 
बनाये जाते है। पहले इसमें केवल एक गोली चलती थी, जिसकी तौल १७३ ग्रेन 
और नालमुखीय वेग २३०० फुट प्रति सेकरेण्ड था। यह मि० डब्ल्यू० डी, एम० बेल 
(2४.४०. 72. 0/, 86 ) की प्रिय राइफल थी। ईइवर ही जाने कि उनके हाथ में 

रहकर इस राइफल ने कितने हाथियों के प्राण लिये। छोटे बोर की इस भारी 
गोली का वेधन भी अच्छा था और इसका प्रासायन भी यथ्थेप्ट समतलल था। पहले 
इसे २७० मॉजर कहते थे पर अब २७३६ कहने रूगे हैें। अब इसके प्रासायन में 
और अधिक समतलता उत्पन्न करने के लिए इसमे १४० ग्रेन की एक और गोली 
काम में आने लगी है, जिसका नालमुखीय वेग २९०० फूट प्रति-सेकेण्ड है। यह 
स्पप्ट है कि जिन जानवरों पर वह १७३ ग्रेनवाली गोली अपना काम कर जाती है 
वे इस हलकी गोली के वद्य के नहीं हैं। इस सम्बन्ध में एक और वात स्मरण रखनी 
चाहिए। सन्‌ १९३९ से पहले ७ में० म० मॉजर के दो अलूग-अरहूग कारतूस 
बनाये जाते थे। एक को 3 )९ ५७ कहते थे और दूसरे को ७ ९ ६४।॥ पहले नाम 
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का आशय यह था कि इस कारतूस की गोली का व्यास ७ मिलीमीटर है और इसकी 
खोली की लम्बाई ५७ मिलीमीटर। दूसरे नाम का आशय यह था कि इस कारतूस 
की गोली का व्यास ७ मिलीमीटर है और इसकी खोली की लम्बाई ६४ मिलीमीटर । 
इनमे से पहला कारतूस अधिक प्रचलित था और यही इंगलेड में २७५ बोर मॉजर के 

नाम से बनाया जाता था। यह कारतूस अब भी बनता है। परन्तु दूसरा कारतूस जो 
केवल जरमनी में बनता था, उसका बनना वहाँ अब बन्द हो गया है। यह स्पष्ट है 
कि खोलियों की लम्बाइयाँ भिन्न-भिन्न होने के कारण ये दोनों कारतूस एक दूसरे के 
कोप में प्रयक्त नहीं हो सकते। इसी लिए जो सज्जन ७ में० म० राइफल खरीदें, वे 
इस बात का विचार अवश्य कर ले कि उसका कोप ५७ मिलीमीटर का कारतूस छेता 
हो (जो अब भी वनते हूं ), ६४ मिलीमीटर के कारतूस न लेता हो (जो अब नहीं बनाये 
जाने) । 


२७५ बोरवाली रगबी--इस राइफल का बोर भी ७ में० म० है, परन्तु रगबी 
ने इसका नाम नहीं बदला है। यह रगवी की प्रसिद्ध राइफल है, बल्कि छोगों का विचार 
है कि इस बोर की लोकप्रियता का कारण यही था कि रगबी ने सन्‌ १९१४ से पहले 
इसकी जो राइफले बाजार में भेजी थीं, वे बनावट, लक्ष्य-साधन और लक्ष्य पर ठीक 
बेठने के विचार से वहुत बढ़िया थीं। पहले रगबी की राइफल में १७३ ग्रेन की गोली 
काम में आती थी। लेकिन अब उन्होंने वह भारी गोली छोड़ दी है और उसकी जगह 
केवल १४० ग्रेन की गोली ग्रहण कर ली है जो हलके और मुलायम चमड़ेवाले 
जानवरों के लिए बंजोड़ है। यदि भारी और कड़े चमड़वाले जानवरों का शिकार 
करना अभीष्ट हो तो इस राइफल में अब भी १७३ ग्रेनवाली पुरानी गोली काम में 
आ सकती है। पर हाँ, इसके लक्ष्य-साधन में कुछ परिवर्तत कराना होगा। यद्यपि 
इसकी १४० ग्रेनवाली गोली प्रासीय गणों के विचार से ७ ५ ५७ मॉजर की १४० ग्रेन- 
वाली गोली के समान नहीं है, फिर भी रगबी की राइफल अपने रचनात्मक गणों और 
विशज्वपताओं के कारण गुण-प्राहकों की दृष्टि में श्रेष्ठता का पद पा ही जाती है। 


२५६ दोर गिब्स संगनस--यह भी इकनाली राइफल है। अमेरिका में इसका 
जवाब २५७ बोर राबट स से दिया गया है। अमेरिका और इँगलैंड की अस्त्र-रचना के 
कोशल और शिल्प में जो अन्तर है, वह इन दोनों राइफलों से स्पष्ट हो जाता है। 
अमरिकावालों ने २५७ बोरवाली राइफल का वेग बढ़ाने के लिए उसकी गोली की 
तौल इतनी घटायी कि वह खिलौना बनकर रह गयी। इसके विपरीत २६५ मैगनम 
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की गोली १४५ ग्रेन की है। अधिक तौल के कारण इस गोली का वेग तो अवश्य कम 
हो गया, फिर भी व्यास और तौल के श्रेप्ठ अनुपात से इसका प्रासायबन शिकारी आव- 
इयकताओं के लिए यथेप्ट सममतल हो गया और इसका तोड़ या वेधन भी अच्छा रहा! 


२४६ बोरवाली परडी---बह उस कारखाने की दनाठी राइफल थी जिसका स्थान 
अस्त्रकारों म सबसे श्रप्ठ है। अब इस राइफल का बनना बन्द हो गया है। यह तो 
कौन कहे कि इसकी बनावट में परडी से भूछ हो गयी थी, फिर भी इतनी छोटी राइफल 
को केवल दुनालीवाले रूप तक परिमित कर देने और फिर उसकी तौल बढ़ाकर ९ 
पाउण्ड तक पहुँचा देने का कारण समझ में नहीं आता। जिस शिकार में यह राइफल 
काम आती है, उसके लिए किसी को एक गये का वोझ उठाये फिरना अच्छा नहीं 
रूगता। इस राइफल के मुकावले मे हालंड की २४० वोरवाली राइफल मौजूद 
जो दुनाली भी बनायी जाती है और इकनाली भी, जिसमें दो तौल की गोलियाँ 
काम मे आती है और जिसकी दुनाली की तौल केवल ८ पाउण्ड है। परडी की २४६ 
बोराली राइफल तो पुरानी पड़ गयी है पर हालेण्ड की राइफल अब भी हाथों हाथ ली 
जाती है। इतने बड़ नामों के सम्बन्ध में भी आधिकारिक रूप से टीका-टिप्पणी करना 
उचित नहीं है। अन्यथा में तो यही कहता कि वन्दूक परडी के हिस्से में आयी है और 
राइफल हालेण्ड के । 


२४० बोर--यह इस वर्ग की तीसरी है जो दुनाली भी बनायी जाती है 
और इकनाली भी । हालेण्ड ने अपनी ३०० वाली राइफल से पहले सन्‌ 
१९२० मे यह राइफल निकाली थी। पहले इसमें केवक १०० ग्रेन की गोली चलती थी । 
दूसरे महायुद्ध के बाद से इसमें ७५ पग्रेववाली गोली भी काम में आने रूगी जिसका 
नाल्मुखीय वेग ३५००० फूट प्रति सेकेण्ड है और जिसका प्रासायन भी यथेप्ट समतरू 
है। यद्यपि मुझे इस अन्तिम कारतुस का कोपीय दाव नहीं मालम हो सका, फिर भी 
इसकी ओर से डरना नहीं चाहिए। इंगलेंड के अस्त्रकार विशेषतः हालेण्ड जैसे पारंगत 
अस्त्रकार वेग बढ़ाने के समय कोपीय दाब को हानिकारक सीमा तक नहीं पहुँचने देते । 
इसके ७५ और १०० ग्रेनवारे कारतूमों में से केवल अन्तिम अर्थात्‌ १०० ग्रेनवाला 
कारतुृस ही इकनाछी और दुनाली दोनों में काम आता है। ७५ ग्रनवाला कारतूस 
केवल इकताली के लिए है। इकताछी में ये दोनों कारतुस मेललित बाढ्रहित रूप में 
प्रयक्त होते हैं। कारतूसवाल़े प्रकरण में बताया जा चका है कि मेखलित वाद्रहित 
कारतुस दुनाली म्‌ प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। 


(७) हलकी शिकारी राइफलें--साधारणतः यों देखने पर यह मिला-जुला 
वर्ग कुछ विलक्षण-सा जान पड़ता है। इसमें एक ओर से संसार के छोटे-से-छोटे बोर- 
वाली राइफल दिखाई देती हैं और दूसरी ओर अमेरिकन सूची में ऐसी राइफले भी 
आयी हैं कि यदि केवल बोर का ध्यान रखा जाता तो उन्हें तीसरे प्रकार (अर्थात्‌ 
मध्यम वर्ग ) में स्थान मिलता। यदि वेग की दृष्टि से देखा जाय तो इसमें संसार की 
सबसे अधिक मंद गतिवाली राइफल भी आ गयी है और सबसे अधिक तीज गतिवाली 
भी। यदि प्रासायन का विचार किया जाय तो इसमें वह राइफल भी आ गयी है जो 
आज-कल के दिनों में सबसे अधिक सीधी जाती है और ऐसी राइफल भी आ गयी है 
जिसकी गति सबसे अधिक टेढ़ी होती है। हाँ, इन सव राइफलों में सामान्य गुण या 
विशेषता है तो यही है कि इनमें गवित कम है। इनमें से कुछ राइफल ऐसी भी हैं जो 
हिरण क्या, वल्कि चींल तक का शिकार कर सकती हैं, परन्तु इन्हें हाथ में लेने पर 
शिकारी के मन में यह भरोसा नहीं होता कि मेरे पास कोई ऐसा हथियार है जो ठीक 
हिसाब से काम दे सकता है। 


३१० बोर केंडेट ( (००८४ ), ३०० बोर शरबुड ( 976ए7004 )--इनमें 
से पहली राइफल ग्रीनर ( ७:८८॥८० ) ने निकाछी थी और दूसरी वेस्टली रिचड्स 
ने । अब ये राइफल नहीं बनायी जातीं। लेकिन फिर भी पहले की बनी हुई बहुत-सी 
राइफले शिकारियों के पास मौजूद हैं। इसलिए इन दोनों के कारतूस अब भी बनाये 
जाते हें । इन राइफलों में पुराने ढंग की सीसे की ठोस गोलियाँ काम में आती हैं जो 
जमीन से उचट जाती हैं। इसलिए इनसे फैर करने के समय सदा किसी ऊँचाई को सामने 
ले लेना चाहिए। प्रासायन के विचार से ये दोनों राइफलें सबसे गयी-बीती हैं । १०० 
गज के बाद हर २५ गज पर इनके प्रगसायनिक झुकाव या नति में यथेष्ट अन्तर उत्पन्न 
हो जाता है। इसलिए यदि इनका प्रयोग हिरत पर किया जाय तो पहले दूरी का ठीक- 
ठीक अनुमान कर लेना चाहिए और उसी के अनुपात से इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि निशाने पर लगने से पहले गोली के गिरान में कितना अन्तर आ जायगा। 
इस सीवे और सरल प्रासायन के युग में ऐ से साधारण पल्‍्लों के लिए इतने बखेड़े व्यर्थ 
के और कष्टदायक भार ही होते है। 


२२ बोर रिम्र फायर--यह इस वर्ग की सबसे अच्छी और लछोक-प्रिय राइफल है। 
इसके कारतूसों का विस्तृत विवरण दूसरे प्रकरण में दिया जा चुका है। इसके छोटे 
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८२ राइफल 


से छांग राइफछ कारतूस में बहुत कारीगरी खर्च की गयी है। जिन कामों के लिए यह 
कारतूस बनाया गया है उनके लिए इससे बढ़कर और कोई कारतूस नहीं | इन कारतृूसों 
के महत्त्वपूर्ण गुणों में एक गण यह भी है कि इत्हें काम में छाने के बाद राइफल को साफ 
करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि टोपी की चाशनी के जो अंश नाल में रह 
जाने हे, वे स्वयं नाल को मोरचे से बचाये रखते हं। यहाँ तक कि यदि राइफल को 
अधिक समय तक वन्द करके रखता हो तो उसकी नाल साफ करने के बदले इस कारतूस 
के २-३ फेर कर देने चाहिए। फिर राइफल को बन्द करके महीनों के लिए भूल 
जाइए। जब उसे दुवारा निकालियेगा तो ईश्वर ने चाहा तो नाल को सभी प्रकार की 
त्रुटियों और दोयों से सुरक्षित पाइयेगा। 


इन कारतूसों के वेग अलग-अरूग हे और इसमें सन्देह नहीं कि अधिक वेगवाला 
कारतुन जानवर की जान अधिक सफाई से लेता है। परन्तु यदि राइफल में निः 
गव्दक ( 5लशा८आ ) लगाना अभीष्ट हो तो सबसे कम वेग (१०५० फूट 
प्रति सेकेण्ड) वाला कारतूस काम में छाना चाहिए। नि: शव्दक केवल उस राइफल में 
काम आता है जिसकी गोली की गति शब्द की गति से कम हो । यदि गोली की गति 
शब्द की गति से अधिक तीत्र हुई तो नि: शब्दक व्यर्थ हो जायगा । इसकी और बातें 
विस्तारपृर्व क आगे के पृष्ठों में बतलायी जायेंगी । 


मेने कारतूस के प्रकरण में २२ बोराली राइफल के सम्बन्ध में लिखा था कि 
इस राइफल की उपयोगिता सुनिश्चित है और शर्ते यही है कि इसके साथ अत्याचार 
न किया जाय। इस वाक्य में अत्याचार' शब्द अत्युक्तिपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने 
वास्तविक अथ॑ में आया है। किसी पदार्थ का अनुचित रूप से या अनुपयुक्त स्थान पर 
प्रयोग करना ही उसके साथ अत्याचार करना है। हाइड्रॉलिक प्रेस ( [374%0० 
27055 ) के साथ अत्याचार यह है कि उससे अखरोठ तोड़े जायँ। दरजी की सूई के 
साथ अत्याचार यह है कि उससे मगर की खाल का सूटकेस सीने का प्रयत्न किया जाय । 
गिब्‌ की ५.५ वाली राइफल के साथ अत्याचार यह है कि उससे कबूतरों का शिकार 
किया जाय और २२ बोरवाली राइफल के साथ अत्याचार यह है कि वह बड़े शिकार 
पर चलायी जाय। भारत के मैदानी शिकार में सबसे छोटा जानवर हिरन है, फिर 
भी उसके प्राण बहुन कठितता से निकलते है। वह ग्रॉप के चार-चार और छः-छ: 
दाने खाने के बाद भी हिरन हो जाता है। फिर भला २२ बोर की एक छोटी-सी गोली 


राइफल ८ हें 


उसका क्या विगाड़ सकेगी ? यह वात पाठकों के ध्यान में अच्छी तरह बेठाने के लिए 
यह उचित जान पड़ता है कि २२ बोरवाली राइफल की सवसे बड़ी प्रचलित गोली और 
१२ बोरवाली बन्दूक के सबसे बड़े छर की नालमुखीय ऊर्जा की तुलना करके दिखाई 
जाय। २२ बोराली रिम फायर राइफल के प्रचलित कारतूसों में सबसे बड़ा कारतूस 
लांग राइफल के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी गोली की तौल ४० ग्रेन है। १२ वोराली 
राइफल का सबसे बड़ा छर्रा एल० जी है। और यह तौर में ७० ग्रेन होता है। 
१२ बोर के २६ इंचवाले कारतूस की एक या दछ वाली भर्ती में एल० जी० के छः 
छर भरे जातेहँ। जिस प्रकार गोली के वेग के विचार से रांय राइफल कारतूस के तीन 
प्रकार हैं, उसी प्रकार छरों के वेग के विचार से १२ वोर के कारतूसों के भी तीन प्रकार 
हैं। यहाँ उनकी नालम्‌खीय ऊर्जा की तुलना करके दिखायी जाती है--- 





१२ बोर एल. जी. छर की २२ बोर छलांग राइफल की 
नालमुखीय ऊर्जा ४० ग्रेनवाली गोली की 


नालमुखीय ऊर्जा 
तीत्र गतिवाला कारतूस २१५ फुट पाउण्ड १७५ फूट पाउण्ड 
मध्यम गतिवाला कारतूस ऑ७छट ,,  #» १३० , 72 
मन्द गतिवाला कारतूस १४६ ,, रे १७७ 


इस नक्शे से अच्छी तरह सिद्ध हो गया होगा कि एल०जी० का एक अकेला छर्रा 
२२ बोर की गोली से अधिक दव्तिशञाली है। इस पर विशेपता यह है कि एल० जी० 
के एक कारतूस में छ: छरे होते हें और प्रायः: एक ही फैर में उनमें से दो या तीन छर 
हिरन के शरीर पर पड़ते हैं। प्रत्येक छरें की ऊर्जा अछ्य-अलून होती है । इसलिए 
हिरन को सब मिलाकर दूने या तिगुने धक्के का सामना करना पड़ता हैं। अत: जब 
एल० जी० का अकेला छर्रा २२ बोर की गोली से अधिक दक्तिशाली है तो जब ऐसे 
२-३ छरे मिल जायें तब उनकी और उस गोली की तुलना ही क्‍या हो सकती है? 
पर जब हिरन एल० जी० के दो-दो और तीन-तीन छरों को नहीं मानता तब २२ बोर 


की गोली का उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ? 

मेने यह वात जान-बूझकर अधिक विस्तारपूर्वक लिखी है कि पाठक अच्छी तरह 
समझ ले कि २२ बोरवाली गोली की शक्ति कितनी है। कुछ अस्त्र-विक्रेताओं के मुँह से 
सुनने में आया है कि आज-कल बड़ी राइफलों की विक्री का वाजार ठण्ढा है। आज- 


८४ राइफल 


कठ के नये और अनजान शिकारी अपने लिए राइफल का वया-तया लाइसेन्स लेकर 
उनकी दूकान में आते हूँ और प्रायः यह जतलाते हुए २२ बोरवाली राइफल माँगते हैं 
कि जब यह हथियार हमारे हाथ में जा जायगा तब भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक जल स्यछू और आकाझ सभी में विचरण करनेवाले जानवरों का अन्त कर देगा। 
मेरा उद्देश्य यही है कि मेरी जानकारी उन लोगों के कानों तक पहुँच जाय, जो शिकार 
के क्षेत्र में सये-नये आये हें।ईइवर करे कि उनके कान यह शिक्षा ग्रहण करनेवाले सिद्ध हों। 


अमेरिकन राइफलें--इससे पहले इस पुस्तक में जिन राइफलों की सूचियाँ दी 
गयी हैं, वे अधिकतर यूरोप और इंगलिस्तान के आविष्कार हैं। अब कुछ अमेरिकन 
राइफलों की सूची भी दी जाती है। इनमें से प्रत्येक का अछग-अरूग वर्णन करना 
विस्तार वड़ाना है और व्यर्थ भी। कारण यह है कि इनमें से अधिकतर राइफले 
भारत में बहुत कम प्रयकत होती है। नीचे की पंक्तियों में उन्हीं राइफलों का वर्णन 
किया जायगा जो इस देझ्व में किसी सीमा तक प्रयुक्त होती है। मैंने अमेरिका की 
३०० बोर स्थ्रिय फील्ड और ४०५ वोर विन चेस्टर को इसलिए पिछली सूचियों में 
सम्मिलित कर लिया है कि इन दोनों का व्यवहार भारतवपं में नहीं, बल्कि सारे संसार 
में प्रायः साविक रूप से होता है। इसी लिए नीवेवाली सूची में इन्हें सम्मिलित नहीं 
किया जायगा। पिछली सूचियों की सब राइफलों की तरह मैंने इन दोनों राइफलों 
के वेग और ऊर्जाएँ भी ऋमात्‌ हॉड सॉक वेछिस्टिक टेबुल और काइनेटिक एनर्जी के 
सूत्रों के आधार पर निकाली हैँ। इनके विपरीत नीवे की अमेरिकन राइफलों के वेग 
और ऊर्जाएं अमेरिका की विश्वसनीय सूचियों से उद्धृत की गयी है । 


४०१ बोर विनूचेस्टर सेल्फ लोडिग--स्वयंभर राइफलों में इसका बोर भी 
सवसे बड़ा है और कारतूम भी सवसे अधिक द्क्तिशाली । इन पंक्तियों के लेखक की 
समझ में यह वात नहीं आती कि राइफल के शिकार में जिसका प्रत्येक फैर कुछ विराम 
के उपरान्त होता है, स्वयंभर हथियारों की क्या उपयोगिता है। 


मध्यम वर्ग की तीनों अमेरिकन राइफक (३५ बोर रेमिंगटन, ३२ बोर रेमिंगटन, 
३२ बोर विन्‌चेस्टर ) मध्यम श्रेणी की हैं, त अधिक शक्तिशाली है न अधिक दुर्बेल । 


अमेरिकन सूचियों में मैगनम मध्यम वर्ग की केवछ एक अमेरिकन राइफल दिखाई 
देती है अर्थात्‌ ३४८ बोर विनवेस्टर। अमेरिका के सभी हथियारों की तरह यह भी 
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केवल एकनाली बनायी जाती है और अमेरिका की सबसे अधिक दाक्तिशाली लीवर 
ऐक्शन राइफल कही जाती है। 


छोटे बोर के वर्ग में लोक-प्रियता के विचार से ३०-३० बोर विन्‌ज्रेस्टर का स्थान 
सबसे ऊँचा है और भारतवर्ष में भी हिरन आदि के शिकार के छिए इस राइफल का 
प्रयोग होता है। 


इस सूची में छोटे बोरवाले वर्ग की जो चार राइफले चुनी गयी हैं, उनके सिवा 
स्प्ण्ट 


कि जो प्रसिद्धि और लोकप्रियता ३०० बोर स्थत्रिग फील्ड को प्राप्त है वह और 
किसी के भाग्य में नहीं आयी है। जो हो, ३०० बोर चैवेज ( 5०ए०2८ ) एक सीमा 
तक ३०० बोर स्प्रिग फील्ड का काम दे सकती है। इसकी गोलियों में २२० ग्रेत- 
वाली गोली को छोड़कर बाकी गोलियों के वही दोनों तौल हैं जो ३०० बोर स्थ्रिग- 
फील्ड में है । 

२७० बोर विनचेस्टर वेग के विचार से अपने वर्ग की दूसरी राइफलों में सबसे 
बढ़कर है। इसकी १०० ग्रेनवाली गोली का प्रासायन भी वहुत समतत् हूं। हीं 
इसका कोयीय दाब यथेप्ट सन्‍्तोषजनक या विश्वसनीय नहीं है। तो भी इसका विन्‌ 
चेस्टर बोल्ट एक्शन हर तरह का दाव सहन करने के लिए यथप्ट जान पड़ता है । 
सम्भव है कि यह हलकी गो ने तीज वेग के कारय भारी जानवरों के अंगों ने यर्थेप्ट 
प्रविष्ट न हो सके, इस आशंका का ध्याव रखते हुए उचित हैं कि इस राइफल 
१३० या १५० ग्रेतवाला कारतूस काम में छाया जाय । 


0 


॥7/ 


२५० बोर सेवेज हिरन की तरह के छोट जानवरों के लिए अच्छी हैं । 

हलके शिकारवाली राइफलों के वर्ग में ४०-३२ बोर और २००४ बार की 
राइफलें ब्लैक पाउडरवाले जमाने के स्पृति-चिह्न हैं, परन्तु अब इनमें नाइट्रो वारूद 
प्रयक्ष होती है। ४०-३२ बोर हिरन और चिकारे के लिए यथप्ट हैं। परन्तु इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी भारी और मंदी गतिवाला गला का प्रासायन 
समतल नहों है और मैदानी दूरियों में कठिनता से ही अपना पूरा कान कच्ता है। 
इस काम के लिए २२ वोर सेवेज बहन अच्छा हथियार हैं। प्राय: २०० स्ज तक इसके 
लक्ष्यों में कोई अन्तर करन की आवश्यकता नही हाठा। 


का 


२२० बोर स्विफ्ट ( 9७77 )--यह बहुत धूमधाम ले आर बड़ा आश्याद 


८८ राइफल 


बाजार में आयी थी। पहले इनमे ५६ ग्रंत की गोली चलती थी, जिसका नालमखीय 
वेग ३६०० फूट प्रति सेकेप्ड था । यद्यपि यह वेग भी संसार की सभी राइफलों से बढ़ा 
हुआ था, फिर भी अमेरिकावाले प्रकृति से आधिकय के उपासक होते हैं, इसलिए 
वे इतने वह हुए वेग से भी तृप्त नहीं हुए । वेग में औौर अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से 
इस राइफल की गोछठो की तौछ ५६ ब्रेन से घटाकर ४८ ग्रेन कर दी गयी। फलत: 
इस नयी गोली का वेद भी ३९०० फूट प्रति सेकेण्ड से बढ़कर ४११० फूट प्रति सेकेण्ड 
हो गया। परन्तु अब इसकी तोल इतनी कम हो गयी है के इससे दत आया नहीं की जा 
सकती कि यह बड़े और भारी अंग्रों में प्रविप्ट हो सकेगी। एक सज्जन ने एक घायल 

रेडडियर का अन्त करने के छिए २० गज की दूरी से उत्तकी पीठ पर इससे फैर किया 
था। बह़ी राइफल उसके हाथ में थी । इसकी गोली उसकी खोपड़ी की हड्डी से टकराकर 
फट गयो। जानदर मरा तो नहीं वेहोश हो गया। इस अवसर पर कदाचित्‌ वह 
५६ प्रेतवादी पुरानी गोली कुछ काम कर जाती । 


अन्त में मन की बात मुँह पर आये बिना नहीं रहती । राइफलों में मैगनम मध्यम 
वर्ग विशिष्ट महत्त्व का है। इसकी गोलियों में अधिक बार भार को तीत्र गति के साथ 
सम्मिछित किया जाता है। इस प्रकार शिकारी को इत राइफलों से धक्का ($॥0त॑८) 
शरीर पर वेबन, समतल् उड़ान और जानवर के शरीर के अन्दर तीत्र वेग के घातक 
प्रभाव के कई और महत्वपूर्ण छाम एक साथ ही प्राप्त होते हैं। इसी कारण जब सभी 
दृष्टियों से उपयुक्त राइफल की चर्चा छिड़ती है, तब समझदारों की निगाह इसी वर्ग 
के हथियारों पर पड़ती है। परन्तु यदि अमेरिकन सूची देखिए तो वह इस विशिष्ट 
वर्ग के विचार से प्रायः खाली ही दिखाई देगी। ले-देकर ३४८ बोर विन चेस्टर है। 
चाहे उसे ओढ़िए चाहें बिछाइए, उसकी गोली में भी तौल और व्यास का अनुपात 
कुछ अधिक प्रग्॑ंननीय नहीं है। इस राइफल के सिवा यदि और अमेरिकन राइफलें 
देखिए तो साधारणतः यदि आपको कहीं गोली की तौल अधिक मिलेगी तो वेग कम 
होगा और यदि कहीं वेग अधिक दिखाई देगा तो तौल नाममात्र की होगी। अमेरिकन 
अस्त्र-निर्माताओं की नयी प्रवृत्ति इसी अन्तिम प्रकार की राइफल बनाने की ओर है 
२३२० बोर स्विप्ट, २१९ बोर जिपर ( थएलक ) और २१८ बोर वी ( 8८८ 
सरोखी राइफल इसी नयी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं । 


पेराडॉक्स ( ?40०00४ )--राइफछ के परिवार के श्रेष्ठ सदस्यों की चर्चा 
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हो चुकी । अब एक अश्रेप्ठ का हाछ भी सुत छोजिए । इस हथियार को अँगरेजी में 
पे राडॉक्स ( 9279005 ) कहते हैं। पिछछी शचाब्दी के सन्तिम चरण में कर्नल फाह 
बेरी ((४/. ४0०0 3679) ने यह हथियार निकाला था और हाहण्ड के कारखाने 
ने अपने ११९ वर्ष के जीवनकाल में यदि कोई नूछ की तो यही कि इस हथिययार को 
आग बढ़ाया। इच्चका बनावट दनाला ; दंगे तरह होती है। अन्तर यही है कि 
बच्द्क की नाल तो आदि से अन्त तक चिकनी होती है, पर पैराशँक्‍स की नालों में 
उनके मह के पास २-३ इंच लम्बी गराड़ियाँ काट द जाला |?) गूराहिया के कारण 
पेराडॉक्स की गोली मे भी राइफल की गोली की तरह नाच की-सी गति उत्पन्न हो जाती 
है; परन्तु इन गराड़ियों के लहरिये की लम्बाई और कोण बहत थोचछ होता 
इसलिए गोली की यह गति बहुत मन्द होती हैं और बहत थोह समय से नष्ट हो जाती 
है। साधारणतः पेराडॉक्स १२ बोर की बनायी जाती है और उसकी यह विद्येपता 
बतलायी जाती है कि इसकी नारू चिकनी होती हू । इसलिए इसमें वन्दक की तरह 
छर्रा भी काम में लाया जा सकता है। और इसका मंह गराड्ीदार होता है, इसलिए 
इसमें राइफल की तरह गोली भी चलायी जा सकती है अर्थात्‌ यह बन्दूकों मे वन्दृक है 
और राइफरछों मे राइफछ । परन्तु इन पंक्तियों का रेखक इस दोरुख वाक्य को उलटकर 
कहता है कि पे राडॉक्स की नाले चिकनी होते के कारण इसमें राइफल की तरह गोली 
नहीं चछायी जा सकती और इसका मुंह गराडीदार होने के कारण इसमें बन्दक की 
तरह छर्रा नहीं चलाया जा सकता। अर्थात्‌ यह हम्षियारों दा चमगादड़ है या दोगला 
कुत्ता है; यत्र ताकिकः तत्र झ्ाब्दिकः यत्र घाब्दिक: तत्र ताकिक:। यत्र चोभय॑ 
तत्र नोभयं यत्र नोभय तत्र चोभयं वाली कहावत इस पर ठीक आती है। यदि 
इसे बन्दूक समझिए तो दुमकटी गराड़ियों के कारण छरों का नक्शा ( 92८८7 ) 
खराब है और यदि राइफल मान लीजिए तो पल्‍ले पर गोली को घक्ति और रूक्ष्य का 
शद्ध साधन अप्राप्य है। इन दोषों के सिवा एक और दोष यह भी है कि इसका मल्य भी 
अधिक है। यदि किसी सज्जन के पास पैराडॉक्स खरीदने भर के लिए फालतू रुपए 
हों तो वे उन रुपयों से कोई अच्छी पुरानी दुनाः 
यह है कि एक मेगजीन राइफल और एक दुनाली 
यदि इन दोनों बातों में से किसी पर ध्यान न जमे तो वे ह 

देदें। जो हो, वे कभी अपनी गाढ़ी कमाई के रुपये मरे दोनों मौठ की मधुर कल्पना 


में पेराडॉक्स के लिए नप्ट न कर। 
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५० राइफल 
तीसरा प्रसंग--राइफल की बनावट 


9. परिक्रिया 


( +0ाप0 ) 
परिक्रिया वा एक्शन के विचार से राइफल पाँच भागों में विभक्त की जा सकती है- 


(१) इकनाछी अनावतंक या एक-चोटी । 


के 
मक- 
[ ० 


कट रू 
“+ेल्यपम आधा 


इकनाछी मंगजीन। 
दुनाली। 


जहा 
कह रकधजअन 


इकनाली स्वयंभर या ऑटो छोडिग । 


अामभा बम ,्िभाना कक. 
ईज कं; 
*3>करनलअन- 


५) इकताली पृर्ण स्ववंभर वा फूल ऑटोमेटिक । 


(१) इकनाली अनावतेंक या एक-चोटी--इकनाली अनावतंक या एकचोटी 
राइफल वह है जिसमें तुणिका या मंगजीन नहीं होती, बल्कि जिसके कोप में हर फैर 
के लिए एक कारतूस हाथ से रखना पड़ता है। इकनाली अनावत्तेक का ऐक्शन भी वही 
होता है जो इकनाली तूणिका का होता है। इसलिए सिद्धान्ततः ऐसे हर कारतूस के 
लिए इकनाली अनावत्तेक राइफल बन सकती है जिसके लिए इकनाली तृणिका बनायी 
जाती है। परन्तु जल्दी-जल्दी फैर करनेवाले गुण के विचार से इकनाली तृणिकावाली 
राइफल इकनाली अनावत्तेक राइफल से बहुत आगे बढ़ी हुई है और दोनों के मूल्यों में 
भी कम अन्तर होता है। इसलिए अब इकनाली मेगजीन ने इकनाली अनावत्तंक का 
वाजार ठण्डा कर दिया है । अब साधारणत: केवल २२ बोरवाली रिम फायर और 
इसी वर्ग की दूसरी हरूकी राइफर्ल इकनाछी अनावत्तंक बनायी जाती हैं। बड़े शिकार 
की राइफलों में यह प्रकार परित्यक्त हो चुका है। यदि किसी को इस शिकार के लिए 
इकनाली अनावत्तेक राइफल की आवश्यकता हों तो कोई पुरानी फालिग ब्लाक या 
मारटीनी, कड़ाबीन ( (»०7॥6 ) मिल सकती है। ये दोनों ऐक्शन प्राथमिक 
आकर्षण की दुर्बेता के कारण बदनाम हैं। इसलिए वे ऐसी राइफले खरीदते में 
आगा्यीछा करते हैं। हलकी राइफलों के कम शव्तिवाले कारतूस को कोष से बाहर 
निकालना सहज होता है। इसलिए उनमें ये परिक्रियाएँ या ऐक्शन अब भी प्रयुक्त 


होने ्य 
महू । 
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जन-साधारग की बनी हुई धारणा के विरुद्ध कुछ कहना मानों नक्कू बनना है। 
इकनाली अनावत्तंक राइफल के मुकाबले में मेगजीन राइफल इतनी अधिक लछोक-प्रिय 
हो चुकी है कि अब इस विपय में किसी प्रकार के मीन-मेख के लिए स्थान नहीं रह गया 
है। इन पंक्तियों का लेखक भी इसकी लोक-प्रियता से इतना अधिक प्रभावित है कि 
इस पुस्तक में जहाँ राइफल के चुनाव की चर्चा की जायगी,वहाँ दुनाली और मैगजीन की 
तुलना तो की जायगी,परन्तु इकनाडी अनावत्तंक का नाम भूलकर भी न लिया जायगा । 
यद्यपि इस अभागे और लोक-त्यक्त हथियार के सम्बन्ध में शत्रोरपि गुणा वाच्या:/ 
वाले सिद्धान्त का अनुकरण करना फंद्यन के विरुद्ध है, फिर भी जब वात छिड़ गयी है 
तो जी चाहता है कि इसके संभावित लाभों की ओर भी कुछ सं केत करता चल । 


राइफल और विशेपतः इकनाली राइफल का जल्दी-जल्दी फैर करने के साथ 
विरोध है। इसके प्रयोग में गति की मन्दता और ठहराव आवच्यक होता है। अच्छी 
तरह अभ्यस्त हो जाने के बाद तो शिकारी को अधिकार है कि वह राइफल की तृणिका 
से लाभ उठाये, परन्तु नौसिखुए के लिए यह आवश्यक है कि उसका हर फेर अलूग- 
अछग हो अर्थात्‌ वह जल्दी-जल्दी किये जानेवाले कई फेरों की शंखला की कइ्ढी न हों, 
बल्कि अपने स्थान पर एक पृथक और स्वतंत्र फेर जान पड़े। इसलिए नौसिखुए के 
हाथ में राइफल मंगजीन हुई तो क्या और अनावत्तेंक या एकचोंटी हुई तो कया ? 
बल्कि कदाचित्‌ यह भी हो सकता है कि तृणिका में अतिरिक्त कारतूस होने का ध्यान 
उसे पहले फेर की ओर से वेपरवाह कर दे। जिस प्रकार दूसरे गेंद के भरोसे पर टेनिस 
के खिलाड़ियों की पहली चाल प्रायः गलत होती है, उसी प्रकार मेगजीन राइफल का 
पहला फेर भी गलत हो सकता है । इसके सिवा कभी-कभी तौसिखुआ (और अभ्यस्त ? 
दूसरा फेर केवल इसलिए कर देता है कि तूृणिका में दूसरा कारतूस मौजूद है अर्थात्‌ 
उसका आश्रय या आधार अवसर तथा स्थिति पर नहीं होता, बल्कि छिट-पुट फैरों पर 
होता है। ऐसे फरों से शिकार किये हुए पशुओं की संख्या तो नहीं बढ़ती । हाँ, कार- 
तूसों का वाषिक विल अवश्य बढ़ जाता है। इसके विपरीत अनावत्तेक या एकचोटी 
राइफल में केवछ एक कारतृत होता है, उससे दूसरा फैर करने के लिए राइफल कब्धे 
से उतारती पड़ती है, जेब में हाथ ले जाना पड़ता है, कोप में नया कारतूस रूग्राना 
और राइफल को दोबारा कन्धे पर जमाना पड़ता है। इत सब कठिताइयों का ध्यान 
उस लाभ के विचार को दवा देता है जो समय का कुछ अन्तर पड़ने पर होता है। बदि 
यह विचार समयसम्बन्धी उक्त लाभ के विचार को दवा न भी सके तो भी जब तक 
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शिक्रारा इतने काम करता है, लव लक पहले फेर से भद्तक हुए जानवर चोकड़ियाँ 
भरते हाए इतनी दर निकल जाते हैँ कि फिर उत पर गोली चछाते का साहस भी नहीं 


(२) इकनाली राइकड--राइफलछ के पाँचों प्रकारों म॒ सबसे अधिक लोक- 
प्रिय प्रकार वही है। जैसा कि राइफल के विकास के इतिहासवाल प्रकरण में लिखा 
जा चक्ा है. मंगीत राइफल का आविप्कार सनिक आवश्यकताओं के विचार से 
क्रिया गया था। सेनिक वीरों की लड़ाई की भीइ-भाड़ में ठीक निशाने की उतनी 
अजवब्यकता नहीं होती, जितनी आवश्यकता जल्दी-जल्दी फेर करने की होती है 
मेगजीन राइफल की बनावट में इसी जल्दी का ध्यान रखा गया है। यद्यपि अधिकतर 
शिकारी आवश्यकताओं के लिए इकनाली मेगजीन राइफल की अपेक्षा दनाली राइफल 
आवधिक उपयकत है, फिर भी दनाली राइफल का मल्य बनावट से सम्बन्ध रखनेवाली 
विशपताओं के कारण अनिवाय रूप से अधिक होता है और इसकी तुलना में विश्वसनीय 
सेगजीन राइफल वहुत-कुछ सस्ती बनायी जा सकती है। इसलिए प्रचरून और हकोक- 
प्रियता के क्षेत्र में दुनाडी राइफल से मेगजीन राइफल बाजी जीत गयी है। 


शिकारी मेगजीन राइफलों में तीन प्रकार की परिक्रियाएँ या ऐक्शन प्रयुक्त होते 
हे--(१) अण्दर छीवर (२) स्लाइड और (३) बोल्ट । 


अण्डर लीवर ऐक्थन, मार्टिनी ऐक्शन और पम्प ऐक्शन---ये तीनों नाम लगभग 
एक ही प्रकार को परिक्रिया या एक्शन के सूचक हैँं। राइफल के विकास के इतिहास- 
वाले प्रसंग में अण्दर लीवर ऐक्शन का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। 


एक्शन ( 5॥06 0८४० )--इस परिक्रिया या ऐक्शन में राइफल 
वर एक लम्बी चोंगी और इस चोंगी पर रूकड़ी की एक मठ रूगी होती 
गी राइफल को तूणिका है अर्थात्‌ इसके अन्दर कारतूस भरे रहते हैं। 
लकड़ी की मूठ हाथ को सहायता से इस चोंगी पर आगे-पीछ हटती-बढ़ती रहती है। 
कोप के पीछ दा जिद ब्लेर एक खिड़की होती है। मूठ को पीछे (अर्थात्‌ कुंदे की ओर ) 
हटाने से पहले तो खाली कारतूस कोय से बाहर निकल आता है और फिर मठ की उसी 
गति से खाड़ी कारतूस उस खिड़की से निकलकर बाहर गिर पड़ता है और मूठ की 
इसी गति से एक भरा हुआ कारतूस तृणिका से निकलकर खिड़की के नीचे आ जाता 
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! जब मठ आगे बढ़ायी जाती है तब यह भरा हुआ कारतूस ऊपर 
पहुँच जाता है और ब्रीच बन्द हो जाता है। अब राइफच फैर के लिए तैयार है। 


अण्डर लीवर एक्शन की तरह स्लाइड ऐक्शन भी बोल्ड ऐक्शन की अपेक्षा अधिक 
तेजी से फेर कर सकता हैं। परन्तु इन दोनों के प्राथमिक्त आकर्षण की शक्तित बोल्ट 
एक्शन से बहुत कम है। इसके सिवा बोल्ट ऐक्शन का ब्रीच जितती मजबती से बन्द 
होता है उतनी मजबूती इन दोनों एक्चनों में नहीं होती । 


घ। 


राइफलों में प्रयक्‍त होता है। ये तीनों अपवाद रेमिगटन कारखाने की ३०,६३२ और 
३५ बोर राइफल है। बड़ शिकार की राइफर्टों में इस कारवाद के इन तीन हथियारों 
को छोड़कर और किसी कारखाने की कोई स्काइड एक्थव राइफल इन पं वितयों के 
लेखक के देखने में नहीं आयी। 


उक्त दोपों के कारण स्लाइड एक्शन तीन राइफरछों को छोड़कर क्रेवल हलकी 


बोल्ट एक्शन---राइफल के विकास के इतिहासदाले प्रकरण में इस ऐक्शन का 
भी विस्तृत उल्लेख हो चुका है। इस के दो विज्षिप्ट गुण है । एक तो यह कि इससे 


ट 
कम 


ब्रीच बहुत मजबूती से बन्द होता है और दूसरे खाली कारतूस को कोप से निकालने 
के लिए इसका प्राथमिक आकर्पण बहुत गज्तिशाली होता है। 


इस एक्शन में एक दोप भी है। कोय के पीछ वे गडढे होते है जिनमे बोल्ट के गुटके 
बैठते है। यदि वे गडढे कीचड़, मिट्टी या और किसी वाहरी चीज से भर जायें तो फिर 
जब तक उन्हें अच्छी तरह साफ न कर लिया जाय, तब तक वोल्ट या सिटकिनी बन्द 


नहीं की जा सकती | 


इस दोप के रहते हुए भी उक्त बड़ी-बड़ी विज्षेपताओं के कारण बोल्ट ऐक्शन 
इतना अधिक लोक-प्रिय हो गया है कि आज-कलछ कदाचित्‌ ७५ प्रतिशत मेगजीन 
राइफलों में उसी का प्रयोग होता है । 


शिकारी राइफलों के बोल्ट एक्शन या तो अधिकतर मॉजर में हैँ या मॉजर के 
प्रिवत्तित रूपों में । अमेरिकन स्प्रिग फील्ड और ब्रिटिश १०१४ एन फील्ड एक्शन 
( 7974 77८06 ) दोनों का आधार मॉजर के सिद्धान्त मेनलिकर ऐव्शन 
( (४०्मटाल ै८४07 ) में भी बोह्टठ या सिटकिनी के सिरे पर ब्रीच 


कि ५ 


बन्द करने के लिए गटके लगे होते हैं। और वह भी मॉजर की ही तरह शक्ति 
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दश्यी है। वह ऐक्शन बाढ़दार कारतूसों के लिए अधिक उपयुक्त है। मंनलिकर 
ग़नर ऐक्शन ( शआलील $टाकाबप८टए पाक ) भी इतना ही शक्ति- 
शाली है, वल्कि सरल गति के विचार से यह एक्शन और इसकी चर्खीदार तृणिका हर 
एक्शन और हर नृणिका से बढ़कर है। हाँ, इतना अवश्य है कि इसकी तूणिका में न तो 
अधिक लंबे कारतूस ही भरे जा सकते हैँ और न वाढ़दार कारतूस ही । इसलिए लोक 
में इसका उतना अधिक प्रचलन नहीं है, जितना मॉजर या मेनलिकर का है। व्याव- 
ह्रारिक क्षेत्र मे अन्य सभी एऐक्शनों से मॉजर एक्शन सबसे अधिक प्रचलित है, विशेषत: 
इस दृष्टि से जब इसके भिन्न-भिन्न परिवत्तित रूपों का भी ध्यान रखा जाय । 


दुनाली--यह राइफल का तीसरा प्रकार है। यदि कुछ प्रतिकूल कारणों से 
(जिनकी चर्चा आगे चलकर की जायगी) दुनाली राइफल अधिक भारी और अधिक 
मूल्य की न होतीं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि इनके सामने इकनाली 
राइफ्छों को कोई न पूछता। संतुलूव की विशेषता, लक्ष्य-साधन की जी घ्रता और दूसरे 
फैर की सुगमता, ये तोनों इसके ऐसे अनुपम गुण हैं जो दुनाली को छोड़कर और किसी 
राइफल में नहीं पाये जाते । पर इस अभागे मूल्य का क्या किया जाय जिसने इस परम 
प्रिय वस्तु को हजारों प्रेमियों की पहुँच के बाहर कर दिया है। 


दुनाली राइफले घोड़ेदार ( ि॥77727८0 ) भी होती हैं और बिना घोड़े की 
( ति&77८7९58 ) भी। घोड़ेदार राइफलें पुराने जमाने की यादगार हैं और 
अब परित्यक्त होती जाती हैं। 


विना घोड़ेवाली राइफलों का ऐक्शन दो प्रकार का होता है। एक तो बाक्स 
लॉक (805 7.0०८) और दूसरा साइड लॉक ( 5706 .0८८ ) । साइड लॉक के 
भी दो भेद ह--बार ऐक्शन (827 ८४०७) ) और बैक ऐक्शन ( 82८: 
2८00॥ )। प्रस्तुत पुस्तक जैसी संक्षिप्त रचना में ऐक्शन के भिन्न-भिन्न प्रकारों 
का विस्तृत विवरण देना अनुपयुक्त है। इसके सिवा बिना क्रियात्मक प्रदर्शन के इन 
भीतरी पुरणों की बनावट और इनके पारस्परिक अन्तर का अच्छी तरह विवेचन 
करके समझाना भी बहुत कठिन है । इसलिए उचित यही जान पड़ता है कि यहाँ 


हर एक्शन के क्रियात्मक और उपयोगी अंगों के सम्बन्ध में ही संक्षेप में कुछ बातें लिखकर 
संतोप किया जाय। 


(१) वाक्स छाँक--सबसे पहले विना घोड़ेवाला ऐक्शन एन्सन एण्ड डिली 
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बाक्स लॉक ( 0॥507 थ्षार्त /066ए 805 ०८६८ ) था, जिसे वेस्टली रिचर्ड स ने 
अपने हथियारों में प्रयुक्त किया । धीरे-बोरे इस कारचाने ने इस ऐक्शन में कई 
सुधार भी किये । वेस्टली रिचर्ड स की राइफलों में अब भी यही उच्चत और विकसित 
बाक्स लॉक एक्शन प्रयुक्त होता है। 


साधारण बाक्‍्स लॉक में यह विशेषता है कि इसके अन्दर बाहरी आदता बहुत 
कठिनता से पहुँचती है। इसके सिवा इसके पुरजों की संख्या साइड रूँक के पुरजों की 
संख्या से आधे के लगभग होती है। फिर इसकी बनावट में हाथ की जगह मशीन 
से ही अधिक काम लिया जाता है। इन सव कारणों से इसका मूल्य साइड रॉक के 
मूल्य से बहुत कम होता है। इन गुणों के विपरीत इसमें कुछ दुर्गण भी है । एक तो 
यह कि वह साइड लाँक के बराबर मजबूत नहीं होता (वेस्टली रिच्ड स और ग्रीनर 
के बाकस लॉक में यह दोय नहीं है), दूसरे यह कि उसकी लिवलियी में वह नरमी नहीं 
होती जो साइड लॉक की लिवलिबी में होती है (रिचर्ड्स का वाक्स लॉक इस दोप से 
भी यथेष्ट सीमा तक रहित है) । तीसरे यह कि इसे खोलने और अन्दर के पूरजे 
देखने और साफ करने में वह सुगमता नहीं है जो साइड छॉक में होती है (वेस्टली 
रिचर्ड्स के हाथ से बाहर निकल आनेवाले लॉक पर यह दोप नहीं लगाया जा 
सकता ) । ह 


(२) साइड लॉक--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस छॉक के दो प्रकार है । 
बार एक्शन और वेक ऐक्शन। ये दोनों प्रकार साधारण वाक्स लॉक से अधिक मजबूत 
होते हैं। बार ऐक्शन की अपेक्षा बैक एक्शन अधिक मजबूत होता है। बार ऐक्शन 
की लिवलिबी बैक ऐक्शन की लिबलिबी की तुलना में नरम होती है। वार ऐक्शन 
सभी प्रकार के दूसरे ऐक्शनों से अधिक मजबूत होता है। इसलिए प्रायः दुनाली 
(विशेषतः मैगनम) राइफलों में इसी का व्यवहार होता है। साइड छॉक के ये दोनों 
प्रकार सहज में खोले और साफ किये जा सकते हैं । 


शिकारी कारतूसों का दाव साधारणतः कड़ा होता है। इसलिए उसका सामना 
करते के उद्देश्य से बिना घोड़ेवाली दुनाली राइफलों के ऐक्शन पर किसी ऊपरी 
पकड़ से भी जोर पहुँचाया जाता है, जो नालों के ऊपरी सिरों को ऐक्शन के ऊपरी 
हिस्से के साथ जकड़ देता है । 
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अपसारक और अनपसारक्त (इजेक्टर और नॉन इजेक्टर )--दुनाली राइफल 
या तो अपसारक होती है था अतनपसारक । अनपसारक उस राइफल को कहते हूं 
जिसके खाडी कारतूस हाथ की सहायता से कोय या चेम्ब्र से वाहर निकाले जाते 
हैं। अपसारक वह राइफल कहलाती है, जिसमें कारतूस को बाहर निकालनेवाली 
कमानी के जोर से ब्रीच खुलने के समय खाली कारतूस आप से आप बाहर निकल- 
कर गिर पड़ते है । 


शिक्कारियों के एक वर्ग का कहना है कि अपसारक राइफल मे नये कारतूस जल्दी 
लगाये जा सकते हैं। इसी छिए हर दताली अपसारक ही होनी चाहिए । इसके विपरीत 
दूसरा वर्ग कहता है कि अपसारक दुनाली के खुलने में अच्छा खासा खटका होता है 
जिसमे जातवर भड़क जाते हू । इसलिए अपसारक की तुलना मं अतपसारक हथियार 
ही अच्छा होता है। पहला वर्ग इस तर्क का यह उत्तर देता है कि राइफल खोलने और 
कारतृस बदलने का सम दो तभी आयेगा जब कि उससे पहले दो या कम-से-कम एक 
फेर हो चुका हो। इन फरों से जानवर भड़क भी चुके होंगे और यह भी समझ चुके 
होंगे कि शिकारी कहाँ छिपा है। ऐसी अवस्था में यह कहना निरर्थक ही है कि अपसारक 
के खटके से जानवर सचेत हो जायगे। हाँ, अगर राइफल की गरज से जानवर न भड़के 
हों तो अपसारक के हलके खटके से उनके भड़कतने की आशंका हो सकती है। इस पर 
विरोधी पक्ष का प्रत्यत्तर यह है कि हाँ, यह सच है कि अपसारक का खटका फैर की 
आवाज के बाद होता है। लेकिन यह मान लेना ठीक नहीं है कि जो जानवर फेर की 
आवाज से नहीं भड़के वे अपसारक के खटके से भी नहीं भड़केंगे। फेर की आवाज 
सारे जंदल में गंजदी है और जानवरों की श्रवर्णीौन्द्रिय को इतना स्तब्ध कर देती है 
कि उनकी समझ म॑ यह नहीं आता कि आवाज किधर से आयी, बल्कि कभी-कभी 
तो वे उसी ओर भागते हैँ, जिधर शिकारी छिपा हुआ बेठा रहता है। इसके विपरीत 
वे अपसारक के खठके को हलकी आवाज का रुख अच्छी तरह पहचान लेते है और 
भड़ककर उससे दूर भागते है। यही पक्ष अपसारक पर एक और आपत्ति करता है, 
वह यह है कि यदि शिकारी किसी जंगल में शिकार खेल रहा हो और अपसारक की 
पुरजाबंदी ( )(८८०7४४7॥ ) बिगइ जाय तो न स्वयं शिकारी उसे ठीक कर 
सकता है और दर आस-पास की बस्तियों में के किसी मिस्त्री से ही उसकी ठीक मरम्मत 
कर सकता है। पहला पक्ष इस आपत्ति का इस प्रकार खण्डन करता है कि यदि राइफल 
को बनी हुई हो तो उसका अपसारक सहज में खराव न होगा और यदि 
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खराब हो भी जाय तो राइफल व्यर्त नहों ही जावगी, वल्कि अनपसारक के रूप में 
बराबर काम में आती रहेगी। 


५, |] क्र कम, जद 


बफरे हुए गे रो को ठख्झा करता सहज है, परल्लु बफरे हुए इन 
करना कठिन है। शेर अयनी छात्रों, सिर. दिझ और कलेजे पर हदते है, इसलिए 
इनके बल पर उनका पद तो भरत हे 
लड़ते-झगढ़ते हैं, उससे ते झई छाप होता है ४7 तह पाई छयए निलचनता है। भाइफछ 
अपसारक हुईं तो क्या और भतारारत हुई ते 
दब्द होता है तो वह हलका हो होता रे 28 


2 अमर 
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प्रमत्र हाना हु मे लाइन»... डुपालनाननआ उकन्‍न्‍क नि पा 
लगता है तो वह नाममात्र का होता है। शिकार पर ने तो इसी का छोई प्रभाव 
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! 
भर इदका फैयला करने के 
अपना कुशल मनाये 


दुनाली राइफलों की महंगी के कारण--दुताही राइफर्कों का दाम इकनाली 
राइफलों के दाम से बहत अधिक होता है। इसका एक कारप दुनाली की परिक्रिया 
या एक्शन है। इस हथियार में चाडे साइड छॉक लगाया जाब चाहे कोई जेघ्द्सनीय 
वाक्स लॉक । दोनों की बनावट में बेप्ट समय, वहुल परेश्रम और बड़ी कारीगरी 
की आवश्यकता होती है। हर कारखाने मे थोइ-से ही ऐसे विशिष्ट कारीगर होते हैं 
जो यह काम अच्छी तर सकते हों । 


इन राइफछों का मूल्य बढ़ानेवाला एक और बहुत वहा कारण यह भी है कि इनकी 
दोनों नालों के निश्ञाने में तुल्यता लानी पड़ती है। निशाने की तुल्यता का आधश्यय यह 
है कि दोनों नालों की गोलियाँ एक हू। निशाने से एक ही दूरी पर और एक ही वर्ग या 
ग्रूप पर पढ्ें। साथरगदः समझा यही जाता है कि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
दोनों नाछों को सम दना देना ही यथंप्ट है। परन्तु वास्तविक वात यह है कि यदि 
ऐसा किया जाय तो दोनों नाछों की गोलियाँ विलकुल अलग-अलग पढ़ेंगी। वस्तुतः 
होता यह है कि दुनाडी राइफछों को नारे अभिसारी ( (ऊण्थष्टांगएु ) बनायी 
जाती हूँ। दोनों नाछों के बोर के केन्द्रों का पारस्परिक अन्तर ब्रीच पर कुछ अधिक 
और दहाने पर कुछ कन होता है। इसके मूल कारण का विवेचन इस प्रकार है। 

हि 
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जब दुलाछी को दाहिनी ताछू चलायी जाती है तव विस्फोट के आधात से उसका 
दद्वाना या मूँह दाहिनी ओर मुह जाता है। इसका कारण यह है कि नाल का 
अभ हथियार के गुरुत्व केंद्र ( (८7६8 ० छाथ४ाए ) और प्रतिरोध विन्दू 
( ?०+ ० $८अ४४शा८८ ) से दाहिनी ओर स्थित होता है। इसी प्रकार बायीं 
नाल चलाने से उसका दहाना बायीं ओर मुह जाता है। यदि दोनों नाछे समा- 
तानतर पर रखी जायें तो उसका परिणाम यह होगा कि दाहिती नाल की गोली 
निशाने से बायीं तरफ पड़ेगी। यह बात नालों को परस्पर अभिसारी बनाने से दूर 
हो जाती है। तालों के अभिसारी होने की मात्रा हर कारतूस के साथ, बल्कि एक ही 
किस्म के कारतूसों में हर हथियार के साथ, जलूग-अरूग होती है। इसका सारांश यह 
है कि कारतूस का वेग जितना ही अधिक होगा उसके लिए अभिमसरण की मात्रा उतनी 
ही कम होगी । तीज गतिवाली गोली नाल का रास्ता जल्दी पार कर लेती है-। इसलिए 
दहाने की पूरी दूरी तक पहुंचकर एक ओर मुड़ने से पहले ही गोली राइफल के बाहर 
निकल जाती है। इसके विपरीत मन्‍्द गतिवाली गोली ताल के अन्दर अधिक समय तक 
रहती है। इसी कारण मन्द गतिवाली के लिए नालों को अधिक अभिसारी बनाने की 
आवश्यकता होती है और तीत्र गतिवाली गोली के लिए उसे कम अभिसारी बनाना 
पड़ता है। 


दुनाली राइफलों की नालों के निशाने में एकरूपता उत्पन्न करने का एक ही उपाय 
है। वह यह है कि परीक्षण होते रह और उनके आधार पर सुधार होते रहे अर्थात्‌ 
क्रियात्मक रूप से किसी निशाने पर राइफल चलायी जाय और हर फेर का परिणाम 
देखकर राइफल में सुधार किया जाय। ऐसा करने में बहुत अधिक समय लगता है 
और वहुत दक्षता की आवश्यकता होती है। यदि वास्तव में नाले बनानेवारा कोई 
अच्छा कारीगर हो तो वह १०० गज पर दोनों नाछों से ३ इंच का वर्ग या ग्रूप बना 
सकता है और यदि भाग्य सहायक हो तो इससे भी छोटा वर्ग या ग्रूप बन सकता है। 


यहाँ उन राइफलों के सम्बन्ध में भी एक बात बतला देना आवश्यक है जो गरम 
देशों में चलायी जाती हैँ। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है गोली की गति जितनी 
अधिक होगी नालों का अभिसार उतना ही कम रखा जायगा। सभी नाइट्रो बारूदें 
गरमी से प्रभावित होती हैं। तापमान जितना ही अधिक होता है उतनी ही जल्दी 
उनमें विस्फोट होता है। विस्फोट की तीब्रता से गोली की गति या वेग बढ़ जाता है । 
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ऐसी अवस्था में नालों का अभिनार कम होता चाहिए। हमारे देश में ठण्डे देशों को 
बनी हुई राइफ डे आती हूं। यदि दनाछो राइफ्लों का निभाना उन उप्ड देशों के ताप- 
मान के अनुसार ही नियत किया गया हो ( अर्थात्‌ नालों में अधिक अभिसार रखा गया 
हो) तो इतर के बरस देशों में उनको नाडछों के फेर छक दूसरे को काइग अर्थात्‌ दाहिनी 
नाल की गोले बायो ओर और वायों नाल की गो डी दाहिनी ओर पह्गी । जिन 
बहुत अधिक गरमो पड़दी है उनमे फैसों की यह आपसी काठ प्रायः साविक रूप से 
होती है और इसका कोई प्रतीकार भी नहों है। इस वियय में यही सम्मति दी जा 
सकती है कि इस विपरीत प्राकृतिक नियम के आगे सर जुशाण जाय और उप्ड देशों में 
फल की नाल इस प्रकार बनायी जाये क्रि: ०० गज पर उनकी गोलियां एक दसरी 
से कुछ हटी हुई पढ़। दोनों ताडों के वर्ग !क दूसरे से कितने दूर हों इसका निश्चय 
बारूद के प्रकार और तौर पर आश्वित रदेगा। साधारण रूप से इतना ही बताया जा 
सकता है कि यदि ४७० बोरबाले कार्डाइट राइफलों की नालों के वर्य या ग्रुप ठण्डे 
देशों मं १०० गन की दूरी पर एक दूसरे से ४ से ६ इंच तक दूर रह तो गरम देक्षों में 
उन्हीं वाऊों के फेरो मे इतनी समानता उत्पन्न हो जायगी कि शिकारी स्थितियों और 
दूरियों में इनके वर्ग या ग्रप अलग-अरूग पहचाने नहीं जायेंगे । 


इसी प्रसंग में यह भी वतला देना आवश्यक है कि गरमी से गोली की गति बढ़ 
जाने के कारण राइफल निशाने से ऋुछ ऊँची मार भी करने रूगती है। मनन्‍्द गतिवाली 
गोली नाल से निशाने तक की दूरी अधिक समय में पार करती है परन्तु तीव्र गतिवाली 
गोली उतनी ही दूरी अपेज्नया कम समय में पार कर छेती है। इसी लिए पथ्वी की 
ऋर्यन-दइक्ति को मंद गतिवाली गोली पर अपना प्रभाव डालने के लिए अधिक 
समय मिलता है और तीज गिवाली गोली पर कम। इसी लिए तीत्र गतिवाली गोली 
मन्द गतिवाली गोली से कछ ऊंची जाती है। इसी लिए यदि राइफल का लक्ष्य-साधन 
बा ली गोली के अत मार किये गया हो और फिर उसी राइफल से तीव्र गतिवाली 
गोरी चलायी जाय [जैसा कि प्रस्तुत प्रसंग में माना जा रहा है) तो वह गोली निशाने 
की रेखा से ऊँची जायगी। इसी लिए गरम देशों में चलनंवाली जो राइफल उप्छे 
थों में बनायी जाय उनका लक्ष्य-सावन इस प्रकार स्थिर किया जाना चाहिए कि 
१०० गज की दूरी पर गोली निशाने से ३ से ६ इंच तक नीची पढे । इस प्रकार जब वे 
राइफहू गरम देशों मे काम म छायी जायेगी तो गरमी के प्रभाव से उनकी गोलियों की 


गति तीत् हो जायेगी और प्रासायन ऊँचा हो जायगा। और फलत: वे आपसे आप 
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निशाने पर पढ़ने लगेंगी। बह कहना पिप्टपेपण ही है कि यह सिद्धाग्त इकनाछी और 
दुनाछी दोनों प्रकार की राइफलों के लिए है। 


अजीक आआ का 


(४) इकनाली ऑटोलोडिंग और (५) इकनाली फुल अ.ठोसेटिद--एद्शन 
या परिक्रिया के विचार से यह राइफल के चौथे और पाँचवें प्रकार हैँ। इनका विस्तृत 
विवरण पहले प्रकरण में दिया जा चुका है । 


शिकार में ऑटोलोडिग राइफलों से न तो कोई लाभ ही है और न कोई हानि ही 


। हाँ, यदि फूल ऑटोमेटिक राइफल (जो एक प्रकार की मशीनगन ही होती है ) 
शिकार में काम आने लगे तो शिकारी जानवरों का अरितित्व बहुत जर्दी मिट जायगा। 


२. लिवलिबी 


इकनाली राइफल की लिबलिबौ--इकनाली राइफलों में तीन तरह की लिब- 
लिबी काम में आती है। (क) सिगिल पुल ( 97९76 £ए। ), (ख) डबल पुर 


* आर 


( ॥00076 पा ) और (ग) हेयर द्विगर ( सिर एरा/ए० )। सिगिल 
पुल में एक ही दाब होता है अर्थात्‌ घोद्ञा गिराने के लिए उँगली को लिवलिबी 
पर आदि से अन्त तक एक हीं प्रकार का दवाव रखना पड़ता है। इसके विपरीत 
डबल पुल लिवलिवी में दो दाब होते हेँ। पहले दाव के लिए बहुत कम दवाव डालने 
या जोर लगाने की आवश्यकता होती हैं। उसकी समाप्ति पर उँगली को एक ठहराव- 
सा जान पड़ता है। उँगली कुछ रुकती-सी है। इसके बाद दूसरा दाव आरम्भ होता है । 
इसके लिए उँगली का दबाव यथेप्ट बढ़ाना पड़ता है, अधिक जोर लगाना पड़ता है। 
अमेरिका की अधिकतर राइफले सिगिल पुलवाली होती हैं और इंगलेंड की अधिकतर 
राइफले (जिनमें मॉजर ऐक्शन का प्रयोग होता है) डबल पुलवाली होती हैं। सिगिल 
पुल और डबल पुल के गण-दोपों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न शिकारियों के अलग-अलग 
विचार है। मेरी समझ में इस सम्बन्ध में वौद्धिक तकं-वितक करना व्यर्थ है। जिस 
शिकारी को जिस लिबरलिबी की आदत पड़ जाय उसके लिए वही अच्छी है । 
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हेयर ट्रिगर की बात इन दोनों से बिककुल अलग है। जिस राइफल में हेयर 
ट्गर होता हैं उसमें उसके साथ एक ओर लिवलिवी भी लगी होती है। यदि हेयर 
ट्गर से काम लेना हो तो पहले उस अतिरिक्त लिबलिबी को दवाना पड़ता है। ऐसा 
करने से हेवर ट्गर के पुरजे अपना काम करने के लिए बिलकुल तैयार और दुरुस्त 
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# चूके 


हो जाते है । इसके बाद हेयर ट्रियर पर हलका-सा दबाव डालने से घोद्ा गिर जाता है । 
यदि वह अति रिक्त छिब॒लियी ने दवायों जाय तो नी असली लिचलियी का प्रयोग किया 
जा सकता है। परन्तु उस दशा मे बढ़ हेयर ट्िगर की तरह क्रास ने करेगी, बल्कि 
नावारण लिवलियी को तरह पूरा जोर छगाकर ही दवाबी दावगी । प्रायः देखा गया है 
कि अस्वकार हेयर ड्रिगरबाली राइफ्लों में असली छित्रछिवी का रूप ऐसा रखते हे 
कि यदि वह हेवर ट्रिगर के बददे सावारण लिबलियी की तरह काम में छाबी जाय तो 
उपे दबाने के लिए येप्ट (अबाीर्‌ साधारण से अधिक) झक्ति रूगानी पड़ती है। बह 
स्पप्ट ही है कि ऐसी राइफलों का हेयर ट्विगर हर जगह काम में नहीं लाया जाता 
बल्कि प्राय: इनकी लिवलिबी का साधारण लिवलिवी की तरह ही प्रयोग किया जाता है । 
एसी अवस्था लिवलित्री का दवाव साधारण से अधिक हो तो उसदा प्रभाव 
निज्ञान पर भी पहंगा। इसलिए जो शिकारी हेवर टद्विगरवाली राइफल खरीद वे 
अस्थ-चिक्रता से आग्रह करके असली टलित फिद्ी दे ऐसा सबार भव्व्य करा ले कि साधा- 
रण रूप से उसका प्रयोग करन के लिए उचित या नियमित से अधिक दबाव की आव- 
दइयकता न पड़ । 


हेयर ट्विगर के लोक-प्रिय न होने का कारण यह है कि शिकार की व्यस्तता के समय 
निशाने पर इसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एसी जल्दी के समय शिकारी 
को याद नहीं रहता कि इस लिवलियी पर नाममात्र का दवाव आवश्यक होता है और 
उसकी आशा के विरुद्ध लिवलिबी से उँगली का सम्पर्क होते ही फेर हो जाता है। जब 
कन्धे को राइफल का धक्का लगता है और कानों में फर की आवाज होती है, तव शिकारी 
को यह पता लगता है कि यह क्‍या हुआ। एसी घवराहूट के जाकस्मिक फेर का जो 
परिणाम निकलना चाहिए वह स्पष्ट है। 


मेरी सम्मति में हेयर ट्रिगर का प्रयोग करने की दो ही शर्ते हु और दो ही अवसर । 
पहली शर्ते यह है कि राइफल पर दूरबीन रूगी हो ओर दूसरी शर्ते यह है कि एसी तिपाई 
भी शिकारी के साथ हो जिस पर राइफल की नाक ठककर फेर किया जाय । इसके 
प्रयोग का पहला अवसर यह है कि खले हुए मंदान में जानवर इतनी दरी पर खड़े हुए 
हों कि वे शिक्षारी और उसकी उक्त सारी सामग्री से बिलकुल तन भइक । दूसरा अवसर 
यह है कि किसी चौड़ी नदी के एक किनारे पर शिकारी हो और दूसरे किनारे पर कोई 
मगर धूप खा रहा हो। नदी का पाठ इतना हो कि मगर शिकारी से डरकर पानी में 


१०२ राइफल 


ने चठा जाय। इन दोनों अवसरों पर शिकारी अपने होश-हवाश ठीक रखकर फेर कर 
सकता हैं और घ्रबगहट और व्यस्तता में हेयर ट्विगर के दब जाने की आशंका नहीं 
होतो। ब्रीच में जो दूरी होगी उसका प्र तिकार दूरबीन से हो जायगा। हाथ की गति 
तियाई सँभाले रहेगी, लिवलिबी दबाने में राइफल हिल जाने की सम्भावना हेयर 
ट्रिगर से ने रहेगी। इस प्रकार इस लिवलिबी और तिथाई तथा दूरबीन के जोड़ से 
यथे सट लाभदायक फर प्राय्त होंगे। 


दुनाली राइफल्न की लिब्रलिबी--दुनाली राइफल में एक लिबलिबी भी होती 
है और दो भो। यदि दो लिवलिवियाँ हों तो अगली लिबलिबी से दाहिनी नाल चलती 
है और पिछ ठी से वायीं। यदि एक लिबलियी हो तो उसे पहली बार दबाने से दाहिनी 
नाल चलती है और दूसरी बार दबाने से बायीं, अथवा उसके पुरजे एसे भी-होते हैं कि 
उससे पहली बार चाहे दाहिनी नारू चछायी जाय और चाहे वायीं । इकहरी लिबलिबी 
के पुरजे कुछ हलके और पेचीले होते है, विशेषतः उस अवस्था में और भी पेचीलछे होते 
है जब उसमें ऐपी व्यवस्था होती है कि इच्छानूसार पहले दाहिनी नारू भी चलायी जा 
सके और बायीं भी । 


अपसारक और अनपसारक की तरह इकहरी और दोहरी लिबलिबी के सम्बन्ध 
में भी शिकारी बड़े-बड़े छिद्रान्वेषण करते ह। इकहरी लिबलिबी के समर्थक कहते हैं 
कि उसने दूसरा फेर जल्दी हो जाता है। इसके सिवा उसकी नाप जो कुंदे के तले 
( पिलर्श 974० ) तक ली जाती है, अधिक ठीक होती है । इसके विपरीत 
दोहरी दिदछेवीवाली राइफछ का दूसरा फेर देर में होता है। उसके कुंदे की नाप 
अगली लिब्र॒लित्री से ली जाती है और अगली लिवलिबी पिछली लिबलिबी से लगभग 
पौतन इंच आगे होती है। इसलिए एक ही राइफल के कुंदे की दो नाप हो जाती है, 
एक अगली लिवलिती से और दूसरी पिछली लिवलिबी से। और यह स्पष्ट है कि ये 
दोतों नापें एक ही शिकारी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकतीं । यदि नाप अगली लिवलिबी 
से ली गयी हो। तो पिछड़ी लिब्रलिबी दबाने में कुंदा पौन इंच छोटा हो जायगा और 
यदि नाप पिछछो लिबलिबी से ली गयी हो तो अगली लिवलिबी दबाने में वह पौन इंच 
बड़ा हो जायगा। इसके सिवा दोहरी लिबलिबीवाली राइफल की दसरी लिबलिबी 
दबान मे राइफल को मूठ (_ 579 ) पर हाथ की पकड़ पीछे हटानी पड़ती है। 
इन बातों से निशाना भी बिगड़ जाता है और फैर करने में देर भी लगती है। 
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जो लोग इकहरी लिबलियी पसन्द करते हू, वे उसकी पेचीली पुरजाबंदी को भी 
बुरा नहीं समझते। वे कहते हूं कि यदि पेचीली पुरजावंदी ही बरी हो और सादी 
पुरजाबंदी ही अच्छी हो तो फिर घोड़दार हथियारों को बिना घोड़ेवाले हथियारों से 
और अनयसारक हथियारों को अपसारक हथियारों से अच्छा मानना पद्ेगा। आज- 
कल अधिकतर श्रेण्ठ प्रकार की बन्दर्कों मं इकहरी छिवलिदी ही होती हैं और 
दग्रपि उनने हर साल आठ-आउठ दस-दस हजार फेर किये जाते है तो भी उनकी लिब- 
लित्री खराब नहों होतो। शिकारी राइफल एक साल में कठिनता से १००-२०० फेर 
चलाती है। ऐसी अवस्था में उसकी ल्िवलिवी के सम्बन्ध में प्रयोग के आधिक्षय के 
आधार पर उसके खराब हो जाने की आशंका क्यों की जाय ? दर छेणप्ड ( $परगीटः 
0 ) दह प्रसिद्ध पहुद वर किए था जिएदे एफ दज, | द्वाथियों का शिकार किया था 
वह वेस्टली रिचद 
लाता था। 


कक 


की इकतरों कितरलिबीवाली ५७७ वोर की जोड़ी ही काम में 


रे | हल १] ध। रा 


इन वातों के उत्तर मे दोहरी लिबलियी के पक्षपाती कहते हे कि दोहरी छिवलियी 
से फर करने म॑ जो देर होती है, न तो वही विशेष ध्यान देने योग्य है और न कुंदे की नाप 
का अन्तर ही विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसके विपरीत दोहरी लिवलियी की परजा- 
बंदी में जितनी विश्वसनीयता होती है उतनी इकहरी लछिवलियी में कभी आ ही नहीं 
सकती । जल्दी फैर करने की जो बात कही जाती है उसके सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य 
यह है कि राइफरू चाहे जिस तरह की हो उसके पहले फेर से शिकारी की आँख झपक 
त्ी है और कंत्रा पीछे हट जाता है। यदि इसी स्थिति में दूसरा फैर करना (या 
झोंकता) हो तो अवश्य दोहरी लिवलिबी कभी इकहरी लिबलियी की बरावरी नहीं 
कर सकती । परन्तु यदि शिकारी यह चाहता हो कि मेरा दूसरा फैर चकने न पाये तो 
वह इतना अवश्य रुकेगा कि आँख खूल जाय और कंबा अपनी जगह पर आ जाय। 
इसके बाद कुछ समय (चाहे वह कितना ही थोड़ा क्‍यों न हो) निद्याना केने या कम 
से कम निशाने की सीघ बाँधते में भी अवश्य लगेगा और इतनी देर में उँगली अगली 
लिवर॒लियों से हटकर पिछली लिवलिबी पर आ जायगी। 


कुंदे की नाप के अन्तर के सम्बन्ध में जो बातें कही जाती हें.उनका उत्तर इस 
वर्ग के छोग इस प्रकार देते हें कि दोइरी लिवलिबीवाली राइफलों के कुंदे की दोनों तापों 
में केवल पौन इंच का अन्तर होता है। भला दुनिया में ऐसा कौन जिकारी है जिसके 
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परत द लिपारों की दाए में पौद इंद्र का अन्तर न हो। बल्कि अब तक संसार में कदा- 
चित्‌ ऐसी कोई द्राइगन ( 77ए-छण०ए ) ने बनी होगी जो पौन इंच तक नाप 
ठीक कर दे। शिकार के समय इतनी सूक्ष्मता पर ध्यान नहीं दिया जाता । शिकार का 
इस प्रकार की नाप और निरिचित तथा स्थिर निशाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। शिकार 
तो आदि से अन्त तक अठकल और अनुमान का खेल है। यह कहना भी ठीक नहीं है 
कि पहली लिवलिवी के बाद दूसरी लिवलिबी दवाने के लिए मूठ पर हाथ की पकड़ 
बदलनी पड़ती है। कोई दुवाली बंदूक हाथ में लेकर परीक्षा कर सकते हैं। दूसरी 
लिवलिबी दवाने में भी हथियार की मूठ पर दाहिने हाथ की पकड़ वहीं रहती है, जहाँ 
पहली लिवलियवी दवाने के समय रहती है। अन्तर इतनाही होता है कि पहली 
लिवलित्री उंगली के पहले पोर से दबायी जाती है तो दूसरी लिबलिबी दूसरे पोर से । 
शिकारी को इस वात का पता भी नहीं चलने पाता और उँगली के स्नायु उसे आव- 
इ्यकतानुयार धोड़ी-वहुत टढ़ी कर देते हैं और इस अन्तर के लिए उँगली की स्थिति में 
जिस परिवर्तन की आवश्यकता होती है वह परिवत्तंत बहुत-कुछ आप से आप हो 
जाता है। 


मेरी समझ में इस सम्बन्ध में पुरजबंदी में जो पेचीलापन है, उसे छोड़कर बाकी 
जितने तक-वितक हैं वे सब विशुद्ध काल्पनिक हैं। यह ठीक है कि एक लिबलिबी से 
दूसरा फेर कुछ जएदी हो जाता है और दो लिबलिबियों से कुछ देर में होता है। फिर 
भी व्यावहारिक दृष्टि से शिकारी के छिए न तो पहली शीघ्रता कुछ लाभदायक ही 
है और न दूसरा विलम्ब कुछ हानिकारक ही। इसी प्रकार दोहरी लिबलिबीवाली 
राइफल में पिछली लिबलिबी से कंधे तक की नाप का हलूका-सा अन्तर भी शिकार 
पर कोई प्रभाव नहीं डा सकता। दोहरी लिबलिबीवाली राइफल से दूसरा फैर 
करने में कुंदे पर हाथ की पकड़ भी नहीं बदलती । हाँ, उससे आराम में कुछ बाधा 
अवश्य होती है। परन्तु शिकार में मग्न रहने के कारण शिकारी को इस साधारण- 
सी बात का पता भी नहीं चलने पाता। हाँ, इकहरी लिबलिबी और विशेषत: विशिष्ट 
रूप से क्रमवद्ध इकहरी लिबलिबी की पेचीली पुरजाबंदी अवश्य ध्यान देने योग्य 
है। कुछ अवस्थाओं ने इसके ठीक रहने और बिगइ़ने का सारा आधार एक छोटी-सी 
कमानी पर आश्वित होता है और यदि वह कमानी किसी प्रकार बिगड़ जाय तो फिर 
यहाँ उसका विश्वसनीय सुधार भी नहीं हो सकता। उसे ठीक कराने के लिए राइफल 
को समुन्दर पार भेजना पहला है। परन्तु यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना भी 
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आवश्यक जान पहला है कि इंगलेंड की झन्शशारता कला की इतनी अधिक उन्नति 
हो चुकी है कि अब इकहरी लिवलियी के खराब हो जाने की सम्भावना भी नतामसात्र 
को रह गयी है। हाँ, एक बात अवध्य याद रखनी चाहिए। वह यह कि यदि किसी 
शिकारी की भारी दुनाली राइफल में टकहरी लिवलिबी हो तो फिर उसके लिए यह 
आवश्यक कत्तंव्य है कि वह अपने सब दूनाली हथियारों (वच्दृकों और राइफलों ] 
में इकहरी लिबलिबी ही लगता ले। 


३- सुरक्षा तालूक 
 छ/ऊफाएरए-( ५ा7((ा ) 
इकनालो का सुरक्षा तालक--इकनाउठी राइफछों के सुरक्षा तारक साधारणत: 
इस प्रकार के होते हे कि जब उन्हें बंद कर दिया जाता है तव घोड़ से लिबलियी का 
सम्बन्ध बिलकुल टूट जाता है और पूरी लिवलिवी दवाने पर भी घोड़ा नहीं गिरता । 
यह तालक खोल देते पर घोड़े से लिवलिबी का फिर सम्बन्ध हो जाता है और राइफल 
चलायी जा सकती है। 


कर का 


मॉजर एक्शन का सुरक्षा तारक खुलने और बंद होने में एक पूरा अर्धवृत्त बनाता 
है। प्रायः इस ऐक्शन के सम्बम्ध में यह आपत्ति की जाती है कि इसके सुरक्षा तालक के 
कारण ऐसे अवसरों पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता जहां शीघ्रता की आवध्य- 
कता होती है। यदि सुरक्षा तालक बंद हो तो उसे खोलने के लिए राइफल को बायें 
हाथ में सेमाछकर रखना पढ़ता है और तालक की पत्ती दाहिने हाथ के अँगूठ और 
तर्जनी से बायीं ओर तब तक मोड़नी पड़ती है जब तक वह पूरा अवंबृत्त न बना ले । 
'इस तरह तालक खोलने में सारा दाहिना हाथ रुक जाता है। और इस बाल की सम्भा- 
वना नहीं रहती कि तालक खोलने और राइफल को कंधे तक पहुँचाने (जिसमें दोनों 
हाथों की सहायता की आवश्यकता होती है) के काम तुरन्त और साथ-साथ हो जायें 
(जेने-दुनाली हथियारों में होते है । ) 


परन्तु मॉजर एक्शन के सुरक्षा तालूक में एक उपाद एऐना नी है जिनसे सुरक्षा भी 
सुरक्षा तारक की पत्ती दाहिनी ओर बड़े बल में न लेटायी जाय वल्कि ऊपर बतलाये 


हुए अरधंवृत्त के बीच में ख़ड़े बल में रखी जाय । इस अवस्था में भी तारक बंद रहेगा 
और राइफल जचानक और अनजान में फेर न कर सकेगी। इसमे यह लाभ है कि 
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न है नी 
प्प 


आदब्यकता पड़ने पर केवल दाहिने हाथ के अँग॒ठ को पत्ती के दाहित पाइवें मं रखकर 
बायीं ओर जोर देते से पत्ती बायीं ओर गिर जायगी और तालक खुल जायगा। इस- 
प्रकार भलीमाँति सम्भव होगा कि दाहिने हाथ की उँगलियों और हथेली तथा बायें 
हाथ की सहायता से राइफल कंधे तक लायी जाय और इसी गति के बीच में दाहिने 
हाथ के कगठे से सरक्षा तालक खोलकर राइफल को तत्काल फेर के लिए तेयार कर 
लिया जाय । शा ध्प 


इंगलैंड और यूरोपीय महाद्वीव की सभी मॉज्र एक्शन राइफलों का सुरक्षा तालक 
दाहिनी ओर से बायीं ओर खोला और बायीं ओरसे दाहिनी ओर बंद किया जाता है। 
परन्तु नयी दुनिया (अमेरिका ) की हर बात नयी और निराली है। वहाँ की कुछ माँजर 
एक्शन राइफल ऐसी भी देखी गयी हूँ जिनका सुरक्षा तालक बायीं.ओर से दाहिनी 
ओर खोला और दाहिनी ओर से बायीं ओर बंद किया जाता है। कोई यह नहीं कहता 
कि सरकार यह क्‍या हो रहा है। जो छिद्रान्वेषी थे वे अब इस वेभवशाली जाति के 
नग्नहों की अपेक्षा करते है। आपत्तियाँ करनेवाला उनका मह भोजन के ग्रासों ने सी 
दिया है। कौन कहें कि शेरों का शिकार करनेवाली राइफलों का सुरक्षा तालूक 
मोटरकार को चलानेवाला स्टीअरिंग-ह्वील (5ध्ट्लांशटठू फ्र!6्ं ) नहीं है जो 
केवल शान बढ़ाने के लिए बेखंटके दाहिनी ओर से बायीं ओर हटाया जा सके । यदि 
राइफल के सुरक्षा ताक के साथ इस प्रकार का मनमाना खिलवाड़ खेला जाये तो 
किसी दिन--- किसी की शामत आयेगी, किसी की जान जायेगी ।” पचास वर्ष से 
संसार भर के शिकारियों की यह आदत पड़ चुकी है कि वे राइफल का सुरक्षा तारक 
खोलने के लिए उसे दाहिनी ओर से बायीं ओर गति देते है| अब यदि किसी शिकारी के- 
हाथ में यह नयी राइफल हो और अचानक किसी हिसक जन्‍्तु से उसकी मुठभेड़ हो जाय 
तो मौत के मुँह में पड़ा हुआ वह शिकारी अपनी पुरानी जादत से तालूक को बायीं ओर. 
मोडने का प्रयत्व करेगा। परन्तु उसकी पत्ती उत्तरी ध्रुव .की तरह अपने स्थान पर 


अटल रहेगी--टस से मस न होगी । उसके लिए इसका जो परिणाम होगा, वह स्वयं 
स्पष्ट है । 


+.. ७७ #0%4 


दुनालो का सुरक्ष! तालक--यह सुरक्षा तारूक दो प्रकार का होता है। एक 
स्वचाल्ति' ( 25007270 ) और दूसरा अ-स्वचालित [ िंणा-8प४णा»7० ) 
स्वचालित सुरक्षा त्तालक- बह है जी राइफल का नालवेष्ठ ६ छ82८८४ या केवल ऊपरी 
खटका ( ४09/८ए८फ ) हटाने वर आप से आप॑ बंद हो जाता है। अ-स्वचालित सुरक्षः 
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तालक वह है जो नालपृष्ठ खोलने या खटका हटाने से अपने-आप बंद नहीं होता, वल्कि 
हाथ से नीचे उतारकर बंद किया जाता | । इस स्पप्टीकरण से यह प्रकट है कि स्वचालित 
सुरक्षावाली दुनाली राइफल में जब नये कारतूस लगाये जायंगे. तव उसका तालछक बंद 
हो जायगा । इसके विपरीत यदि अस्वचालित सुरक्षावाली राइफल का तालक एक बार 
खोल दिया जाय तो फिर चाहे कितने ही कारतूस बदले जाये वह तबतक खुला ही रहेगा, 
जब तक हाथ से नीचे उतारकर बंद द किया झाप्र भीषण और हिलक पशुओं का शिकार 
करनंवाली राइफल में साधारणतः अस्वचालित सुरक्षा तालूक पसन्द किया जाता है 
इसमें युक्ति यह है कि यदि संकट के समय नाल में लगे हुए दो कारतूस यथेप्ट न हों और 
शिकारी को नालपृष्ठ खोलकर एक या दो नये कारतूस छगाने पढे तो ऐसा करने से 
सुरक्षा तारक बंद न हो जाय। यह ठीक है कि फैर करने से पहले इनाली बन्दूकों का 
सुरक्षा तालक खोलने की जो आदत पड़ी रहती है वह दुनाली राइफलों में भी काम आ 
सकती है। पर भीषण जन्‍्तुओं का शिकार करने के समय इस आदत पर भरोसा न 
करना ही अच्छा है। अच्छी तरह आदत पड़ी रहने पर भी वन्दुक के शिकारी १८३० 
२०० फरों में एक दो बार सुरक्षा तालक खोलना मल जाते है । साधारग चिट्ियों के 
शिकार में एक-दो बार भूल जाने की तो बान ही क्या है, क्योंकि यदि ऐसे भवसरों पर 
हजार बार भी भूल हो जाय तो चिन्ता की कोई वात नहीं होती है. परन्तु जब हिसक 
पशुओं का सामना हो तब एसी एक बार की भूछ या विस्मृति भी हृद दरजे की हानि 
पहुँचा सकती है। 


यदि दुताली राइफल का सुरक्षा तालूक कारखाने से ही स्वचालित बनकर थाया हो 

तो उसे सहज में अस्वचालित किया जा सकता है। इसके छिए इतना ही काम आव- 

दयक होता है कि जो पत्ती सुरक्षा तारक को ऊपरी खठके से मिलाती है, वह निकाल 

दी जाय। यह काम हर शहर मे बन्दूकों के मिस्त्री अच्छी तरद कर सकते ढे) यदि 

राइफल साइड लॉक ( 6० 0८६ ) हो तो उसमे केबल कुछ मिनट छगेगे। पर 
यदि बाक्स लॉक ( 005 06£ ) हो तो कुछ अधिक समय छगेगा। 


कह हैं। 


दनाली का सुरक्षा ताछूक चाहे स्वचाहित हो चाहे अस्वचालहित, जहर हऋ 
उसमे यह दोप होता है कि उसे खोलने में एक हलका-सा खटका उत्प्त होता है। इक 
नाली राइफलों के सुरक्षा तालक इस दोप से रहित होते हें । जंदल मे बाल के साथ धातु 
के टकराने का दब्द पशओं के लिए सदा इस बात का सूचक होता है कि आस-पास कहीं 
मनृप्य है। इसलिए जंगली जानवर सुरक्षा तालक के इस खटके से भइ्कते हैं। अतः 


श्री 
। 


जन 
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अच्छा यही है कि जंगल में जानवरों का पीछा करने के समय दुनाछी राइफल में सुरक्षा 
तालक बंद न रखा जाय, बल्कि खुला रखा जाय। मेजर जिम कारबेट ( 7/शुं०ः 
(आए (०र्फलत ) ने अपनी कुमायूँ के नरभक्षी शेर नामक पुस्तक में लिखा 
है कि एक बार वे एक सोये हुए नरभश्नी शेर के इतने पास पहुँच गये थे कि हलका- 
सा शब्द भी शेर को जगा देता | तब उन्हें ध्याव आया कि मेरी दुनाडी राइफल 
का सुरक्षा तालक बंद है। उस समय यदि वह खोला जाता तो यह निश्चित है कि शेर 
जाग उठता । इसलिए उन्होंने तारक खोलने का यह उपाय निकाला कि इधर तो 
उसकी पत्ती ऊपर चढ़ाने के लिए अँगूठे से दबायी और उधर उंगली से लिबलिबी 
दबायी। इस ग्रकार सुरक्षा ताकक का खुलना और लिबलिबी का दबाना ये दोनों 
काम तत्काल और साथ ही साथ हो गये। 


७४. नाल की लम्बाई 


राइफल की नाल की लम्बाई का भी विशेष महत्त्व होता है। पहली बात यह 
हैं कि उसका प्रभाव गोली के वेग पर पड़ता है । एक ही कारतूस यदि लम्बी नाल में 
चलाया जाय तो उसका वेग अधिक होगा और यदि छोटी नाल में चलाया जाय तो 
उसका वेग कम होगा। नाल की लम्बाई के साथ वेग का जो अनुपात होता है वह 
नीचे लिखे कोप्ठक से विदित हो जायगा । 
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छ दर | 9.९ ८ प्‌ 
२५ । ०5.९७७ 
२४ ' ०.९६९ 
२३ पे 
श्प न, 





र्र्‌ | ०.९४४ 
। ०.९३७ 





यदि किसी विशिष्ट रूम्बाईवाली नाल में किसी गोली का वेग विदित हो तो इस 
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कोउ्क की सहायता से दूसरी लम्बाई की नाछ में उस गोली का वेग जाना जा सकता 
है। यह कार्य सारी इकाई या त्रराशिक के नियम से किया जावगा। मैंने प्रस्तुत पुस्तक 
की सारशियों में इकताली राइकड के कारतूसों का वेग २४ इंचवाली नाल के हिसाव 
से और दुनालही राइकलों के कारतूसों का वेग २६ इंच के हिसाव से बतलछाया है। 
अब यदि कियी इकताऊी राइफल की नाल २८ इंच लम्बी है या किसी दुताली की नाल 
२४ इंच लम्बी है तो उक्त कोपठक की सहायता से उनका वेग भी निकाला जा सकता है। 

पहुछा उदाहरणग--३ ३५ बोर मेगनम मेखलित बाइरहित कारतूस की २३७ 
ग्रेववाली गोछी का नालमुखीय वेग चौयी सारणी में २४ इंचवाढी नाल के हिसाव से 
२८०० फूट प्रति सेकरेण्ड लिखा है। अब इस कारतूस का नालमुखीय वेग २८ इंचवाली 
नाल में निकालना है। ऊपर के नक्ये में २४इंच का आनुपातिक मान ०९६५ है 
२८ इंच का आन पातिक मान १.००० है। 


एकिक क्रिया से-- 

".' जब आनुपातिक मान ०९६९ है तो गोली का वेग २८०० फुट प्रति सेक्रेण्ड 
होता है। 

बच .. २7८०७ % १*००० फट 

/- जब आतनुपातिक मात १.००० है तो गोरी का वेग “पद 


प्रति सेकेण्ड होगा। 

न्‍त२८८९५७७ फट प्रति सेकरेण्ड होगा। 

यहाँ भिन्न आधे से अधिक है इसलिए उसे पूर्ण संख्या मानकर कहा जाबगा कि 
उम्रका नालमूखीय वेग २८९० फूट प्रति सेकेण्ड है। 


समानपातिक क्रिया से-- 


ध्ज 
9"९५६६४ ६: १७७७:: ४८००७ 


वन २८०० %€ १०७०० 


उफल्ल्‍+-म अब कहने हनी लिनल लए गए जिन लिन लजीशिनननिनन- 


लक घु हक न्‍ 
क्र छः ओे 
न्‍्+२८८९-०७७ फूट प्रति सेकेण्ड । 


यहाँ भी दशमक्त्र का भिन्न वही है जो पहले था; इसलिए उसे भी पूर्ण संख्या 
मान लिया। इस क्रिया से भी अनीष्ट वेग वही २८५० फुट प्रति सेकरेण्ड निकलता है। 
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दूसरा उदाहरण--३३५ बोर मेगतम के बाढ़दार कारतूस की २३५ ग्रेनवाली 
गोली का नालमृखीय वेग चौथी सारणी में २६ इंचवाली नाल के हिसाब से २७५० 
फूट प्रति सेकेण्ड बतलाया गया है।इस कारतूस का नालमुखीय वेग २४ इंचवाली 
नाल में निकालना है। ऊपर के नक्शे में २६ इंचवाली का आनुपातिक मान ०.९८५ 
और २४ इंचवाली का ०.९६९--- 


एकिक क्रिया सें--- 


' जब आनुपातिक मान ०.९८५ है तो गोली का वेग २७५० फु० प्रति से० 
7) हे £ है 727. 37 २७५० 
०.९८५ 
कक ऋ बाप 9५ 0 >> 0. द्‌ हर 
“ जब आनुपातिक मान .९६९ है तो गोली का वेग ५० २ 
हे ०.९८५ होगा। 
++२७०५.३ फूट प्रति सेकेण्ड होगा। 


यहाँ भिन्न आधे से कम है इसलिए उसे छोड़कर नालमुखीय वेग २७०५ फूट प्रति 
सेकेण्ड कहा जायगा। 


समानुपातिक क्रिया से--- 


०.९८५ ; ०.९६९ हम २७५० 
२७५० 2८ ०,९६९ | 
०.९८५ 
२७०५. ३ फूट प्रति सेकेण्ड । 


यहाँ भी दशमलव का भिन्न आधे से कम है इसलिए उसे छोड़ दिया। इस क्रिया 
से अभीष्ट वेग २७०५ फूट प्रति सेकेण्ड निकलता है। 


यदि शिकारियों से पूछा जाय कि रूम्बी नालवाली राइफल अच्छी होती है या 
छोटी नालवाली, तो बहुत-कुछ संभावना इसी बात की है कि संतुलून के गुण का 
ध्यान रखकर उनमें से अधिकतर लोग छोटी नालवाछी राइफल को ही श्रेष्ठ बतलछायेंगे । 
परन्तु इस समस्या की मीमांसा इतनी सहज नहीं है। कुछ अवसरों पर संतुलन का यही 
गुण (अर्थात्‌ शिकारी के हाथ में हथियार का खिलौना बन जाना) राइफल के पक्ष में 
हानिकारक हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण यह है कि छोटी नाछूवाली राइफल 
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आगे से हलकी होती है और लम्बी तालवाली राइफल आगे से भारी होती है। इसके 
सिवा छोटी नालवाली राइफल का अधिकतर भार दोनों हाथों के बीच ( 867ए८६८० 
४08 02705 ) होता है और रूम्बी नालवाली का भार कुछ कम रहता है । 
इसलिए छोटी नाल्वाली राइफल को (विशेषत: उसके अगले भाग) को गति देना 
अपेक्षया सहज होता है। इस स्प्टीकरण से यह सिद्ध होता है कि दूर का निशाना 
साधने के लिए रूम्बी नालवाली राइफल अच्छी होती है, क्योंकि उसकी नाल कठिनता 
से इधर-उधर हिलती है और इसी लिए वह निश्ञाने पर खूब जमती है। इसके सिवा 
पहाड़ों पर स्टाकिंग ( 5६४8 ) करने या किसी और तरह का परिश्रम करने से 
शिकारी की साँस फूल गयी हो तो उस समय भी लम्बी और भारी नाल हाथ को स्थिर 
रखने में बहुत सहायता देती है। 


दूर की निशानेबाजी में लम्बी नाल के दो लाभ और हैं। 


एक तो यह कि नाल की लम्बाई के कारण लक्षकांतर ( ७87६ 595८ ) भी 
लम्बा हो जाता है। (पिछले लक्षक से अगले लक्षक तक जो दूरी होती है उसी को 
लक्षकांतर कहते हैं ) यदि यह अन्तर कम हो तो निशाना लगने में गलती होने की अधिक 
सम्भावना होती है और यदि यह अन्तर अधिक हो तो गलती होने की कम सम्भावना 
रहती है । उदाहरणार्य यदि यह अन्तर आधा कर दिया जाय तो नियाने की कोई गलती 
दूनी हो जायगी और यदि यह अन्तर दूना कर दिया जाय तो वही गलती आधी रह 
जायगी। शिकारी अन्तरों की सीमा प्रायः ३०० गज होती है। ऐसे अन्तरों के लिए 
२६ या २४ इंचवाली नाल का लक्षकांतर यथेप्ट होता है, परन्तु यदि नाल की लम्बाई 
२४ इंच से कम हो जाय तो फिर रक्षकांतर की न्यूनता के कारण निशाने में गलती 
की बहुत-क्रुछ सम्भावना हो जाती है। 


लम्बी नाल से एक दूसरा लाभ भी होता है। जैसा कि ऊपरवाले नक्शे में बतलाये 
हुए अनपात से प्रकट होता है, लम्बी नाल का वेग भी अधिक होता है। इसी कारण 
से उसकी गोडी का प्रासायत भी अपेक्षया अधिक सम हो जाता है। अतः हलम्बी दूरियों 
के लिए प्रासायन की समता के विचार से भी लम्बी नाल ही अच्छी होती है । 


यह तो चित्र का एक पाइवे हुआ । अब उसका दूसरा पारव सी देख लेना चाहिए । 
यदि नाल की लम्बाई आवश्यकता से अधिक वढ़ जाय तो आस्फालन ( 57% ) के 
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कारण निशाना विगएड़ जाने का डर रहता है। आरफालन का विस्तृत विवरण आगे के 
पृष्ठों में दिया जायगा। यहाँ संक्षेप में इतना बतला देना यथेष्ट है कि फेर के आघात 
और नाल के अन्दर गोली की यात्रा से नाल में कुछ क्षणिक वक्रता उत्पन्न हो जाती 
है, इपों को आस्फालन (79) कहते हैं। यह आस्फालन लम्बी नाल में अधिक 
और छोटी नाल में कम होता है । यद्यपि राइफल के लक्ष्य-साधन में इस बात का 
बात रस्म लिया जादा है तो भी यदि कारतूसों के प्रासीय गृणों में अततर हो (जैसा 
कि कुछ अवसरों में होता है) तो लम्बी नाल में आस्फालन की मात्रा भी घटती- 
बढ़ती रहती है। इसी लिए यदि एक फेर का निश्ञाना कुछ होता है तो दूसरे फेर 
का कुछ और। इस आश्यंका का ध्यान रखते हुए अच्छा यही है कि नाल की लम्बाई 
२६ इंच से अधिक न रखी जाय, नहीं तो कारतूसों के प्रासीय अन्तर राइफल के निशाने 
में अपना भी कुछ रंग दिखलायेंगे। यदि लम्बी नाल अधिक पतली भी हो तो आरफ:लन 
का स्वरूप और भी अधिक स्पप्ट हो जाता है। 


इससे पहले दूर के लक्ष्य-साधन के लिए लम्बी नाल अधिक उपयुवत बतलायी गयी 
थी। यह्‌ स्पष्ट है कि मैदानी और पहाड़ी शिकारों में ही दूर के निशाने लगाने पहते 
हैं। घने जंगलों में तो ५०गज का पल्‍ला भी कठिनता से मिलता है। इसलिए वहाँ लग्बी 
नाल की आवश्यकता नहीं है। इसके सिवा घने जंगल में लम्बा हथियार हाथ में लेकर 
चजऊुना भी कठिन होता है। वहाँ यदि राइफल की लम्बाई में १ इंच भी अतिरित 
हो तो वह शिकारी के रास्ते का काँटा बन जाती है, फिर घने जंगलों में प्रायः फूर्ती से 
गी फेर करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी छोटी, गठी हुई और संतुलित 
राइफल की आवश्यकता होती है। ऐसे अवसरों पर साधारणतः दुनाली राइफल काम में 
लायी जाती है। इसका कारण यह है कि वह इकनाली राइफल से (जो पहाड़ों और 
मेदानों के लिए उपयुक्त होती है) लम्बाई में कम और संतुरून की दृष्टि से अच्छी 
होती है। 


यद्यपि दुताली राइफल की पूरी या सारी रूम्बाई, इकनाली राइफल की पूरी या 
सारी लम्बाई से कम होती है, फिर भी दुनाली की नाल की रूम्बाई इकनाली की नाल 
की रूम्बाई से अधिक रखी जाती है। यहाँ दो प्रदन सामने जाते हैं। एक तो यह कि 
दुनाली की नाल से इकनाछी की नाल अधिक लम्बी बनाने की आवश्यकता क्‍यों होती 
है और दूसरे यह कि जब दुनाली की पूरी या सारी लम्बाई इकनाली की पूरी या सारी 
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लम्बाई से कम होती है तो फिर दुनाली की नाल इकनाली की नाल से अधिक लरूम्बी 
कैसे बनायी जा सकती है? 


इसमे सन्देह नहीं कि जिन अवसरों पर दुनाली राइफल का प्रयोग होता है उनके 
लिए संतुलित हथियार की ही आवश्यकता होती है, परन्तु आरम्भ में एक शिल्पीय 
कठिनता से विवश होकर ही अस्त्रकारों को उसकी नाल की लम्बाई कुछ बढ़ानी पड़ी 
थी। यद्यपि शिल्पीय क्षेत्र की वह कठिनता अब नहीं रह गयी है, फिर भी वह प्रथा 
इतनी अधिक प्रचलित हो चुकी है कि उसे एकाएक छोड़ देना सम्भव नहीं है। वास्तव 
में बात यह है कि आरम्भ में दुनाली राइफलों का एक्शन उतना पक्का और मजबूत 
नहीं होता था जितना मेगजीन राइफलों का बोल्ट ऐक्शन होता था। यदि बाढ़रहित 
कारतूसों का दाब अपनी मानक मात्रा से कुछ बढ़ जाय तो भी मेगजीन राइफल का बोल्ट 
एक्शन उसे अच्छी तरह सह सकता है, परन्तु पुरानी दुनाली राइफलों के ऐक्शन में दाव 
की इस संयोगजन्य वृद्धि को सहन करने की शक्ति नहीं होती थी। इसीलिए दुनाढी 
के बाढ़दार कारतूस इकनाली के बाढ़दार कारतूसों से कुछ कमजोर बनाये जाते थे । 
इस प्रकार यदि उनका दाब संयोग से कभी-कभी कुछ बढ़ भी जाता था तो भी वह 
हानिकारक होने की सीमा तक नहीं पहुँचता था। यही ढंग अब भी चल रहा है और 
दुनाली के कारतूस अब भी इकनाछी के कारतूसों से कुछ कमजोर बनाये जाते हैं । 


* सेंने मेसर्स हालेण्ड से पूछा था कि दाब की संयोग-जन्य वृद्धि का सुरक्षात्मक 
प्रतिकार दुनाली के कारतुस को कमजोर बनाकर क्‍यों किया जाता है ? उसके एक्शन 
को अधिक बलिष्ठ बनाकर दयों नहीं किया जाता ? वह उत्तर देते हें कि पुराने जमाने 
का फौलाद इस योग्य नहीं होता था । यदि उन दिनों उस फौलाद से इतने बलिष्ठ 
ऐक्शन बनाये जाते तो दुताली की तप्ल और ऐक्शन को लम्बाई बहुत बढ़ जाती । 
हाँ, आज कल का फौलाद बहुत बढ़िया होता है और उससे बिना लूम्बाई और तोल 
बढ़ाये दुनाली के इतने सजबूत और छोटे ऐक्शन बन सकते हें जो बाढदरहित कारतूसों 
का दाब सह लें । परन्तु अब बाढ़दार कारतूसों के प्रासायनों में परिवत्तत करना 
शिल्पीय और व्यापारिक दृष्टि से अनुचित है । यदि शिल्पीय कठिनाइयों पर ध्यान 
न दिया जाय तो भी इन कारतृसों के पुराने प्रासायन संसार में इतने अधिक प्रसिद्ध और 
लोक-प्रिय हो चुके हें कि अब उनमें बदलने से बहुत-सी झंझठें हो सकती हैँ । इसके सिवा 
अभी तक शिकारियों के पास पुराने फौलाद की बनी हुई सेकड़ों दुनाली राइफलें मौजूद 
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दुताली के कारतूसों का दाब इकताली से कम होता है, इसलिए उनका वेग भी इकनाली 
के कारतूसों के वेग से कुछ कम हो जाता है। दुनाली की वाल को इकनाली की नाल से 
अधिक हूम्बा बनाने का उद्देश्य यही होता है कि वेग की यह कमी कुछ पूरी हो जाय । 
(ऊपर बतलाया जा चुका है कि नाल की लम्बाई के कारण वेग कुछ बढ़ जाता है।) 
इसी लिए साधारणत: इकनाली की नाल २४ इंच लम्बी बनायी जाती है और दुनाली 
की २६ इंच लम्बी । 

दूसरा प्रदन यह था कि जब दुनाछी की पूरी या सारी लम्बाई इकनाली की पूरी 
या सारी लम्बाई से कम होती है तो फिर दुनाढठी की नाछ को इकनाली की नाल से 
अधिक लम्बा बनाना कौसे सम्भव होता है ? इसका उत्तर यह होता है कि हर इकनाली 
राइफल के कोध के पीछे एक कारतूस की लम्बाई से कुछ ज्यादा जगह एक चबूतरे के 
रूप में खाली छोड़ दी जाती है। उद्देश्य यह होता है कि उस खाली जगह में या तो 
कारतूस हाथ से रखा जाय या तुणिका में से उभरकर वहाँ आये और फिर सिटकिनी 
या बोल्ट उत्ते ठेलकर कोप में पहुँचा दे। इसी खाली जगह के कारण इकनाली राइफल 
की पूरी था सारी लम्बाई विवशता से कुछ बढ़ जाती है। दुनाली राइफल में ऐसे चबूतरे 
की जरूरत नहीं होती । इसलिए उसमें इतनी जगह की बचत हो जाती है। लम्बाई की 
इसी बचत का कुछ अंश दुनाली की नाल को इकनाडी की ताल से अधिक हरुम्बी बनाने में 
खर्च कर दिया जाता है और वाकी अंश ज्यों-का-त्यों रहने दिया जाता है जिसके कारण 
दुताली की पूरी या सारी रूम्बाई इकनाली की पूरी या सारी रूम्बाई से कम रहती है। 


५. नाल की उमर 


प्राय: अनजान छोग यह समझते हैं कि वहुत अधिक प्रयोग के कारण राइफल की 
नाल घिसकर खराब हो जाती है। इसमे सन्देह नहीं कि दो भौतिक पदार्थ आपस की 
रगड़ से कुछ-न-कुछ घिसते अवश्य है, फिर भी राइफल की नारू की यह घिसाई 
इतनी या ऐसी नहीं होती कि उसका शिकारी निशाना खराब कर दे। यदि काम में 


हैं । स्पष्ट है कि वह पुरावी राइफलें इन नये कारतुसों का दाब सहन न कर सकेंगी। 
इसलिए एक ही तरह की राइफल के लिए दो तरह के कारतूस बनाने पड़ेंगे। एक 
तो ऐसे जो पुरानो बनी हुई राइफलों में काम आा सकें ओर दूसरे ऐसे जो नयी बनी 


हु ई राइफलों में लग सकें। इससे अस्त्रकारों, अस्त्रविक्रेताओं और दिकारियों की जो 
उ लझ्षत होगी, उसका उल्लेख व्यर्थ ही है। 


राइफल ११ 


लाने से पहले नाल में का तेल और चिकनाई दूर कर दी जाय और काम में लाने के बाद 
नाल अच्छी तरह साफ करके उस पर तेल या चरवी की तह चढ़ा दी जाय और इस 
प्रकार नाल को सदा मोरचे से बचाकर रखा जाय तो वह बहुत दिनों तक शिकारी के 
काम आ सकती है। ठीक तरह से काम म॑ लाने से राइफल की उमर कम नहीं होती, 
बल्कि उचित देख-रेख न करने और सफाई का ध्याव न रखने से उसकी उमर अवदय 
कम होती है । 


सन्‌ १९२८ से १९३९ तक विसली ( 9786ए ) में नोकदुम गोलियों 
( $06थ7१-ी०८व 5४6४ ) की परीक्षा के प्रकरण में ३०३ बोरवाली राइफलों 
से हजारों फेर किये गये । लक्ष्य-साधन आरम्भ करने से पहले हर राइफल की 
नाल का बोर लोहे का गोल छड़ डालकर नाप' लिया जाता था । इन छड़ों का व्यास 
३०३० से .३०५० इंच तक होता था। हर राइफल से ११०० गज की दूरी पर एक 
चक्र में ६० फेर किये जाते थे। हर चक्र के बाद राइफल की नाल साफ की जाती थी 
और फिर से नाप ली जाती थी। इन प्रयोगों से पता चला कि लगातार २०० फैर 
करने से राइफल की नाल का व्यास केवल .० ० ०१ इंच बढ़ता है और यह भी पता चला 
कि यदि इन राइफलों का बोर .३०३ इंच से घिसकर .३०५ इंच हो जाय तो भी 
इनका निशाना ठीक ही छगता है और उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं आने पाता। 
इन प्रयोगों के आवार पर राइफल की नाल की उमर ४००० फरों तक स्थिर की जा 
सकती है। यदि हम अत्पृक्तितपूर्वक कह और हमारे मार्कण्डेयजी को शिकार का शौक 
हो तो शायद वह अपनी जिन्दगी में एक राइफल से ४००० कारतूस चला ल, नहीं तो 
तीन बीसी और दस बरसवाली उमर का साधारण मनुप्य तो अपने सारे जीवन में 
एक राइफल से शिकार में इतने फेर नहीं कर सकता। 


६. गराड़ियाँ या नालियाँ 
( ७४000४४8 ) 

राइफल को बनावट का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग उसकी नालियाँ या लहरिया 
( $7श ) होता है। हर राइफल में नालियों की संख्या बहुत अच्छी तरह सोच- 
समझकर ही स्थिर की जाती है। यों तो एक या दो नालियाँ भी गोली को चक्कर देने 
के लिए बहुत हैं, परन्तु उनसे गोली की आकृति बिगड़ जायगी | उदाहरण यदि दो 
नालियाँ हों तो गोली बीच से फेल जायगी और उसके नृत्य का मान जल्दी ही कम 
हो जायगा। 
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राइफों में कम-से-कम चार गराड़ियाँ या नालियाँ बनायी जाती हैं। ब्रिटेन की 
एन फील्ड में पाँच और डेनमार्क की सेलिक राइफछों में इनकी संख्या छः होती है। 
नालियाँ जितनी ही अधिक होती हैं, गोली की उड़ान या गति भी उतनी ही ठीक होती 
है। परन्तु छोटे वोर की नाल में अधिक नालियाँ बनाने से उनके बीच के उभार या 
पुस्ते ( 7.3705 ) पतले रह जाते है और यदि गोली का वेग अधिक हो तो उसकी 
रगड़ से वे पतले उभार या पुरते घिसकर जल्दी खराब हो जाते हैं । हाँ, यदि गोली का 
वेग कम हो तो उससे पतले पुस्ते भी खराब नहीं होते। उदाहरणाये यद्यपि २२ बोर- 
वाली राइफड़ों का बोर छोटा होता है, परन्तु उनकी गोली का वेग भी कम होता 
है। इसी लिए उनकी नाल से तालियाँ भी अधिक बनायी जा सकती हैं । बी. एस. ए. 
की १२नं० वाली राइफल में ८ नालियाँ होती हैं। 


गोलियों में अच्छी तरह फिरकवाली गति उत्पन्न करने के लिए नालियों की वक्रता 
का कोण भी हर गोछी के अनुपात से अलूग-अलूग होता है। इसका संक्षिप्त सिद्धान्त 
यह है कि गोडी जितनी ही लम्बी होगी उसकी नालियों की वक्रता का कोण भी उतना 
ही गहरा होगा। नाछों की वक्रता केलिबर ( (०॥४४८ ) में नापी जाती है। 
(बोर के व्यास को केलिबर कहते है) जिसमें भिन्न बोर की राइफलों की वक्रता की 
परस्पर तुलना हो सके और अनुपात स्थिर किया जा सके। उदाहरणार्थ "३०३ 
की नालियों की वक्ता ३३ केलिबर है अर्थात्‌ वह "३०३ »३३८--९-९९९ इंच में 
एक मोड़ पूरा करता है) । 


यदि नालियों की वक्रता का मान और गोली का नालमुखीय वेग ज्ञात हो तो गोली 
की फिरक का मान सहज में जाना जा सकता है। उदाहरणार्थ हम अभी देख चुके हो 
कि “३०३ राइफल की नालियाँ १० इंच में एक मोड़ पुरा करती हैं। इसके मार्क एा 
कारतूस का नालमूखीय वेग २४५० फुट प्रति सेकेण्ड है। २४५० फूट वस्तुत: २९४०० 
इंचों के बराबर होते हें। इसलिए इस गोली की फिरक का मान ऐकिक प्रणाली से 
इस प्रकार निकाला जा सकता है--- 


» ३०३ मा शा की गोली १० इंच में एक नतंन पूरा करती है 
हा २९४०० इंच में २९४०० 
२१० 
-- २९४० नतेन पूरे करेगी। 
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फिरक का यह मान एक सेकेण्ड का है। अब इसे यदि ६० से गणा किया जाय 
तो एक मिनट के फिरक ज्ञात हो जायेगे । २०४३ % ६० ८-८ १७६४० ० अर्थात इम 
गोली के फिरक का मान प्रति मिनट १७६४०० है। 

पहले यह समझा जाता था कि बारूद की वहुत कुछ शक्ति राइद्रल को गोली के 
नतेन में अर्थात्‌ उसे चक्कर देने में व्यय हो जाती है और इसी छिए उसको गोली का 
वेग ऐसी बन्दकों की गोली के वेग से कम हो जाता है जिनकी नाल में नालियाँ नहीं 
होतीं और जिन्हें स्‍्मृथ बोर ( 700४9 5076 ) कहते हैँ । परन्तु जाँच और 
अनुभव से पता चला कि गोली की गति म होनवाली यह कमी नाममात्र की होती है। 
अर्थात्‌ कदाचित्‌ ४-६ फुट प्रति सेकेण्ड ही होती है। 

७. लक्षक 
राइफल के लक्षकों का विवरण आगे चलकर एक अलग प्रकरण में किया जायगा | 
८. फूटकर अंग 

कुंदा--भारी हथियारों के कुन्दे की लम्बाई कुछ कम और वक्ता कुछ अधिक 
रखी जाती है। दुनाली राइफल दुनाली बन्दूकों से अधिक भारी होती हैं। इसलिए 
उनके कुन्दे की लम्बाई बन्दूक के कुन्दे से १४ से १२ इंच तक कम होती है और उनके 
कुंदे की वक्रता भी बन्दूक से इतनी ही अधिक होनी चाहिए। 

कुंदे का तला ( ८८ 980० )--कुंदे के तले को अँगरेजी में हील प्लेट 
कहते हें। यह सदा खुरदरा होना चाहिए, क्योंकि चिकना तला कन्धे पर से फिसल 
जाता है। 

रबर को गद॒दी ( रिप9० 980 )--हंदे के तले में रवर की गद्गी जरूर लगी 
होनी चाहिए। गरम देझों में गरमी के दिनों में प्रायः केवल कमीज पहनकर शिकार 
खेला जाता है। यदि रबर की गद्दी न हो तो राइफल के धक्के से कन्धे को काफी चोट 
लगती है। यदि राइफल कन्धे पर अच्छी तरह जमी हो तो संभव है कि उसके धक्के 
का अनुभव न हो, परन्तु यदि शिकारी का कंवा बेकल हो या राइफल का कुत्दा अपनी 
ठीक जगह से कुछ इधर-उधर रखा हो (जैसा कि कभी-कभी केटकर फेर करने में होता 
है) तो कंधे के जोड़ या हँसली की हड़ी को अच्छी खासी चोट पहुंचती है। राइफल 
साफ करने के समय रबर की गद्दी को तेल से वचाना चाहिए, वर्योकि तेल लगन से 
रवर खराब हो जाता है। 
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तस्मा या परतला ( $#78 )--राइफल को कंधे पर लटकाने के लिए 
जो तस्मा या परतला लगाया जाता है, उसे अँगरेजी में स्लिग कहते है । पहले 
यह तस्मा राइफल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में ही आता 
था, परन्तु अब से लूगभग ४५ वर्ष पहले इसका एक और उपयोग भी निकाला 
गया जो अब बहुत प्रचलित हो गया है। वह उपयोग यह है कि फैर करने के समय इस 
तस्मे को बाय हाथ पर लपेटकर इस प्रकार कड़ा कर लेते हैं कि वह हाथ अपनी जगह पर 
स्थिर हो जाता है और सहज में इधर-उधर हिल-डुल नहीं सकता । इससे ठीक लक्ष्य- 
साधन में बहुत अच्छी सहायता मिलती है। चाँदमारीवाले लक्ष्य ( "४2०: ) पर 
फेर करनेवालों में इसका प्रचलन विद्येष नहीं है। हाँ, शिकार में जब दूर से निश्चिन्तता- 
पूर्वेक फेर करना हो तब इसका उपयोग लाभदायक होता है। 


तस्मा या परतला लगाने के लिए उसका एककुंडल राइफल के कुंदे पर और दूसरा 
ताल में या उसके चरमान्त (07८ ८४०) की लकड़ी में फँसाया जाता है। कुछ 
शिकारियों का यह विचार है कि तस्मे का यह दूसरा कुंडल या घेरा सदा छकड़ी में रहना 
चाहिए, नाल में नहीं होना चाहिए। यदि नाल में होगा तो राइफल के बोझ से नाल में 
कुछटेढ़ापन आ जायगा । परल्तु मेरी समझ में यह आशंका प्राय: व्यर्थ-सी है। दुनाछी 
के तस्मे का घेरा सदा नाल में रहता है, फिर भी कभी कोई खराबी नहीं करता । 
केवल इकनाली का घेरा चरमांत में भी लगाया जा सकता है और नाल में भी । अच्छे 
कारखानों की अच्छी इकनाली राइफलों में तस्मे का घेरा नाल के नीचे ही देखा गया है। 
यदि इससे सचमृच कोई खराबी होती तो वे कारखाने ऐसा क्‍यों करते ? बल्कि मेरा 
अपना अनुभव यह है कि अगर तस्मे का घेरा चरमान्त की लकड़ी में हो तो राइफल के 
वेग से चरमान्त और राइफल के बीच कुछ चाल पैदा हो जाती है । 

तस्मे के लिए राइफल में पतले छेद भी होते हैं और चौड़े घेरे भी। यदि पतले 
छेद हों तो तस्मे के सिरों में कमानीवाले काँटे लगाकर उन छेदों में पहना देते हैं । यदि 

चौड़े बेरे हों तो तस्मे के सिरे का चमड़ा उनमें डालकर बकसुए से कस दिया जाता है। 

यह दूसरा ढंग अधिक अच्छा है। छेदवाली तरकीब में काँटे, छेदों की धातु से टकराकर 
कुछ शोर करते है। यदि किसी राइफल में इस प्रकार के छेद हों तो उसके तस्मे के 
काँटे नहीं लगवाने चाहिए, बल्कि तस्मे के सिरों को कैंची से काटकर पतला कर लेना 
चाहिए और छेदों में पिरोकर तस्मे के साथ सी देना चाहिए। 


मक्‍खी रक्षक ( अंडा: ४0:८८८० )--राइफल की मक्‍्खी नाजुक चीज 
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है। उसे ठेस से बचाने के लिए रक्षक का प्रयोग अवदय करना चाहिए। यदि रक्षक 
ऐसा हो कि उससे नाल का मूह बंद हो जाय तो फिर क्या कहना है। इस प्रकार मूह 


बंद हो जाने पर नाल के अन्दर मिट्टी आदि जाने का भी भव नहीं रहेगा। फर करने 
के समय मक्‍्खी पर से रक्षक उतार लेना चाहिए। 





गज और मक्‍खी के चोरखानं--शिकारी को एक अतिरिक्त मकजी अपने पास 
जरूर रखनी चाहिए। यदि किसी तरह पहली मक्खी खराब हो जाय तो यह दूसरी 
मकक्‍्खी लगायी जा सकती है। अतिरिक्त मक्खी रखने के लिए राइफल में चोरखाना 
(7५०७9 ) होना चाहिए। 

कुछ राइफलें ऐसी होती है जिनके कुंदे में ऐसा चो रखाना भी होता है जिसमें सफाई 
करनेवाला .गज तोड़कर रखा जा सकता है, पर में इसे ठीक नहीं समझता । यदि 
चोरखाने में गज रखा जाय तो प्रायः उसके टुकड़े खाने में पूरी तरह से ठीक नहीं बेठते, 
बल्कि इधर-उधर हिलकर शब्द करते हैं। यदि गज निकाल लिया जाय तो चोर- 
खाना बनाने का उद्देश्य ही सिद्ध नहीं होता। इसके सिवा इससे राइफल के संतुरून 
पर भी प्रमाव पड़ता है। 

टेक डाउन मॉडल ( 9४८० 009७9 770वर्ट )--कुछ इकनाछी राइफल ऐसी 
बनायी जाती हैं कि एक या दो खटके खोल देने से उतकी ताल और ऐक्यन दोनों काटी 
(5६०८४) से अलरूग हो जाते है। इसके दो लाभ बताये जाते हूँ । एक तो यह कि 
राइफल अच्छी तरह साफ की जा सकती है और दूसरे यह कि उसे थोड़ी-सी जगह में 
बंद कर सकते हैं। 

टेक डाउन मॉडलवाली राइफलों को काठी से अछग करना चाहे छानदायक हो 
चाहे हानिकारक । परन्तु मेरी सम्मति यह है कि जो राइफल पेंचों से कमी हुई हों, 
उनकी नाल और ऐक्शन को काठी से कभी अलग न किया जाय। प्रायः ऐसा होता 
है कि राइफल को इस प्रकार खोलने के बाद जब फिर कम्ता जाता है तब एक ओर तो 
चाल और ऐक्शन और दूसरी ओर काठी के पारस्परिक दबाव की मात्रा या दिद्ा में 
इसके कारण आस्फालन ( 7 ) में भी कुछ ऐसा परिवर्तत हो जाता है कि राइफल 
का पहलेवाला लक्ष्य-साधन भी उसका प्रतिकार नहीं कर सकता। जभिकारी को आशंका 
यह होने लगती है कि अचानक मेरे निश्षाने यछत क्यों ह:ने लग गये । इसलिए शिकारी 
को उचित है कि राइफल की नाल को न तो स्वयं काठी से अलग करे, न किसी साधारण 
मिस्त्री से अलय कराये। यह काम किसी होशियार कारीगर को सरौपना हैं: डचित है। 


चोथा प्रकरण 
फेर 


राइफल की लिवलिबी दबाने से जिन घटनाओं और उलठ-फेरों का क्रम आरम्भ 
होता है उन्हे दो भागों में बॉटा जा सकता है। पहले भाग में गोली नाल के दहाने तक 
पहुचती है और दूसरे में निशान तक | प्रस्तुत प्रकरण इसी पहले भाग के सम्बन्ध में है। 


पहले भाग की क्रिया लिवलिवी दवाने से आरंभ होती है और वहाँ समाप्त होती 

है, जहाँ गोली नाल के मुँह या आखिरी सिरे तक पहुँचती है। इसमें इतना थोड़ा 
समय लगता है कि उसकी नाप में न मिनट से काम चल सकता है और न सेकेण्ड से, 
बल्कि इसके लिए सेकेण्ड को एक हजार भागों में बाँटा जाता है। 


राइफल की लिबलिबी दवाने से गोली के नाल-मख तक पहुँचने में जितना समय 
लगता है, वह तीन भागों में बाँठा जा सकता है, परन्तु मैंने यह विवरण पूरा करने 
के लिए इन तीन भागों के सिवा एक चौथा भाग और बट दिया है। यह वह भाग 
है जिसमे फेर की आवाज नाल के दहाने से शिकारी के कान तदः पहुंचती है। इन चारों 
भागा का समूह ६८४८-८७ या इ७७ सेकेण्ड होता है। 


पहला कालर-विभाग घोज् गिरने का है। लिबलिबी दबाने से घोड़ा मुक्त हो 
जाता हैं और अपनी कमानी के जोर से आगे बढ़ता है। उसकी नोक रूगभग ७ फूट 
प्रति पाउण्ड की शक्ति से कारतूस की ठोपी से टकराती है। घोड़े की इस यात्रा में 
बुरठछ सेकेण्ड का समय लगता है। 


दूसरा काल-विभाग टोपी की चाशनी भड़कने और बारूद जलने का है। बारूद 
जलने से इतनी यथथेय्ट गेस बन जानी चाहिए जिसके दबाव से गोली आगे बढ़कर 
नाक की गराड़ियों या नालियों के आरंभिक सिरे तक जा पहुँचे। इसमें बहुत ही 


फेर १२१ 


कक] 


कम समय लगता है अर्थात्‌ एक सेकेग्ड के हजारवे भाग का भी पांचवाँ भाग अर्थात्‌ 
सेकेण्ड या छठ ढ5 सेकेण्ड । 


हनन ७०वीं 


ह। 

तीसरा काछ-विभाग वह है जब गोली गेस के दवाव से नाल के धन्‍इर की दरी 
पार करती है। फेर से पहले गोली का व्यास नाल के छेद के व्यास दे कुछ दद्य था। 
फैर के समय बारूद की गेस उसके चिपट पेंदे से ऐसे जोर से दकराती है, जंसे छोटे 
पर लोहार का घन पड़ता है। गोली के अंदर की सीसेवाली गूठठी और उसके ऊपर 
चढ़ी हुई धातु की खोली यथेप्ट कड़ी होने पर भी यह कठोर आधात सहन नहीं कर 
सकती । इसके प्रभाव से गोली का पिछला भाग फंलकर गराडड़ियों को बंद कर देता 
है और उसके पुद्तों के किनारे गोली की खोली म॑ गड्ट जाते हैं। इस प्रकार चाल का 
छेद पूरी तरह से बंद हो जाता है और गस के बाहर निकलने के लिए कोई साँस या स्थान 
बाकी नहीं रहता। जब गोली कारतूस से निकलकर प्रायः दो इंच की दूरी पार कर 
लेती है और गराड़ियों में अच्छी तरह फँस जाती है उस समय गेस का दबाव तीज्ता के 
विचार से अपनी चरम सीमा पर होता है। अब गोली गराड़ियों में पुरी तरह से घूम 
रही है। जब वह नाल में आगे बढ़ती है तव गेस को फेलने के लिए और अधिक जगह 
मिलती है। इसलिए गेस का दबाव धीरे-धीरे कम होता जाता है यहाँ ठक कि जब 
गोली नाल के दहाने या मँँह तक पहुँचती है तब गेस का दबाव तिहाई से कुछ ही अधिक 
रह जाता है। यह तीसरी दूरी अर्थात्‌ गोडी की नाछ की प्री दूरी पार करत मे सब 
मिलाकर १ सेकेण्ड के १३ हजार वें अर्थात्‌ __>_ हिस्सों से कुछ ही अधिक समय 
लगता है। 


उक्त तीनों काल विभागों में १ सेकेण्ड के लगभग साढ़े सात हजार अर्थात्‌ 
हिस्से रूमे हैं। चौथा काल-विभाग फैर की आवाज नाल के दहाने से 


वठठठ 


निकलकर शिकारी के कान तक पहुँचने का है। बारूद को गेस (जेलका नात नाढूस 
निकलने के समय योली की यति से दूनी होती है) जब अचानक नाल से बाहर तिकलूकर 
वातावरण की वाय से टकराती है तब इसी टक्कर की तेजी से वह शब्द उत्पन्न होता है 

जिसे राइफल की आवाज कहते है । यह आवाज नाल के दहान पर पंदा हाता हूं आर 
वहाँ से चलकर फैर करनेवाले के कान तक पहुँचती है। यद्यपि यह दूरी केवल ३० इंच 
के लगभग होती है, लेकिन आवाज इसे सेकेण्ड के २& हजारे हिस्से (२६) 
हिस्सों में पार करती है। मानों घोड़ा गिरने से अब तक जो एक सेकेण्ड के कुछ ९६ 
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हजाखें (. 22.) हिस्से व्यय हुए हैँ उनका लगभग एक चौथाई आवाज के इसी 


रास्ता पार करने की नजर हो जाता है। जो लोग शब्द तरंगों की मंद गतिवाले 
सिद्धान्तों से परिचित है, उनके लिए यह बात आइचर्यजनक न होगी । 


का 


बारूद के भद़कने की तेजी और नाल के अंदर गोली की उड़ान की तेजी से पहले 

तो राइफल प्रभावित होती है और तव उसका प्रभाव गोली को प्रभावित करता है। 

राइफल और गोली के पारस्परिक प्रभाव और प्रभावित होने का यह कार्य-कारण वाला 

विलक्षण सम्बन्ध कई रूपों में प्रकट होता है। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध रूप वह है, 

जिसे साधारण बोल-चाल में धक्का (२०८०) कहते हैं। इसलिए हम इस विवरण 
का आरंभ इसी धक्के की चर्चा से करते हे । 


(१) धक्का ( ?२८८० )--कारतूस की खोली के अंदर बारूद की गैस का 
दवाव हर तरफ वबरावर होता है। पाश्वों की तरफ का दबाव उन्हें फेलाकर राइफल 
के कोश की दीवारों से इस प्रकार सटाकर भर देता है कि गेस को नालपृप्ठ की ओर 
से बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। कारतूस से आगे बढ़कर यह दबाव 

कोण की दीवारों पर भी पड़ता है, इसी लिए इसे कोशीय दाब ( (०9४77 ८ ए765४प्रा८ ) 
कहते हं। चेम्बर की दीवारें बहुत मजबूत होती हैं, इसलिए वे यह दाब सहज में सह 
लेती है। जब गेस का दबाव आगे की तरफ बढ़ता है, तब गोली को (जो कारतूस के 
मूह पर उसी तरह जमी होती है जिस तरह बोतल के मूँह पर काग) आगे फेंक देता है 
और यही दवाव जब पीछे की तरफ पड़ता है तब राइफल को पीछे की तरफ धक्का 
देता है। यही वह धवका है जो शिकारी के कंधे को लगता है। कारतूस में गैस का दबाव 
आगे और पीछे दोनों ओर बराबर होता है। यदि राइफल की तौल भी गोली 
की तौर के बराबर होती तो धक्के का वेग भी वही होता जो गोली का वेग होता । 
परन्नु वास्तव में गोली की तुलना में राइफल इतनी अधिक भारी होती है कि उसका 
(अर्थात्‌ राइफल का) वेग बहुत कम रह जाता है। जितनी देर में गोली नाल की 
पूरी दूरी पार करती है, उत्तवी देर में धक्के के प्रभाव से राइफल केवल <-) इंच 
पीछ हटती है। 


घक्के के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त याद रखने योग्य हैं। एक तो गोली की गति 
जितनी तीज होगी और दूसरे गोली का भार जितना अधिक होगा, उसका धक्का भी 
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उतना ही अधिक तीजब्र होगा । अधिक वेगवाली गोली का धक्का अधिक तीव्र होने का 
कारण तो स्वयं स्पष्ट है। वेग की तीव्रता दवाव की तोब्रता पर आश्ित है। अधिक 
दाबवाले कारतूस का धक्का भी अधिक और भारी होता है। अतः जिस गोली का वेग 
अधिक होगा, उसका धक्का भी दबाव की अधिकता के कारण अनिवार्य रूप से अधिक 
होगा। परन्तु गोली के भार के कारण धक्का जो तीत्र होता है उसका हेतु कुछ गम्भीर 
और पेचीला है। इसका स्पप्टीकरण यह है कि भौतिकी के सिद्धान्तों के अनुसार झक्ति 
के विचार से क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों समान होती हैं। गेस का दबाव जिस दक्ति 
से गोली को आगे बढ़ाता है गोली (प्रतिक्रिया के रूप में) उसी शक्ति से राइफल को 
पीछे हटाती है। यह स्पष्ट है कि भारी गोली को आगे वढ़ाने मे गेंस की अधिक शक्ति 
लगेगी और हलकी गोली को आगे बढ़ाने में कम । इसलिए भारी गोली की प्रतिक्रिया 
की शक्ति भी हलकी गोली की प्रतिक्रिया की शक्ति से अधिक होगी। दूसरे शब्दों में 
भारी गोली राइफल को अधिक शक्ति से पीछे हटायेगी और हलूकी गोली कम शक्ति 
से। इसलिए भारी गोली का धक्का हलकी गोली के धक्के से अधिक होगा। २२ वबोर- 
वाली लांग राइफल और १२ बोरवाली बंदूक के घवकों की तुलना करने से इस सिद्धान्त 
की सत्यता सिद्ध हो जायगी। इन दोनों हथियारों के वेग और भार लरूगभग एक-से 
होते ह। लांग राइफल की गोली तौल में ४० ग्रेन होती है और बन्दूक के छरों की 
तौल (2. ऑऔंसवाली मात्रा में) लगभग ४६५ ग्रेत होती है। अतः: इसी अनुपात 
से बन्दूक का धक्का भी लांग राइफल के कारतूस के धक्के से अधिक होता है। 


(२) सड़क ( 75: )--जब गोली कारतूस से निकलकर नाल की गराह्ियों 
में प्रविष्ट होती है, तब वह चाहती है किसीधी आगे बढ़े । परन्तु गराड़ियों का हूह- 
रिया अचानक उसे अपनी नति के साथ एक ओर मुड़ने पर विवश करता है। गोली 
गराड़ियों में फँसकर उस तरफ मुड़ तो जाती है परल्तु प्रतिक्रिया के रूप में इस वात का 
प्रयत्न करती है कि राइफल को दूसरी ओर मोड़ दे। राइफल बहुत भारो होती है, 
इसलिए इस खींच-तान का प्रभाव अधिक स्पप्ट नहीं होता | फिर भी यदि ध्यान से 
देखा जाय तो दिखाई पड़ जाता है। 

साधारणतः शिकारी राइफलों की गराड़ियों की नति (नाछ-पृष्ठ या ब्रीच से 
नाल-मुख या मज़ल की ओर ) बायीं ओर से दाहिनी ओर होती है। अतः इन राइफलों 
की मुड़क भी बायीं ओर होती है। लहरिये का रुख यों देखने में कुछ बहुत महत्त्व का 
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नहीं जान पड़ता। परन्तु वास्तव में यह रुख निदिचत करने में प्रासविद्या जेसे अच्छे 
विज्ञान से काम लिया गया है और कहीं शकुन जेसे व्यर्थ के सिथ्या विश्वास से । पहले 
शकुन को ही लीजिए । पाइचात्य जातियों की विद्या और बुद्धि के रेगिस्तान में जगह- 
जगह मिथ्या विद्वास के हरे-मरे शाहल भी दिखाई देते हं। उनमे से एक यह है कि वायीं 
ओर से दाहिनी ओर मुद़ना शुभ शकुन है और दाहिनी ओर से बायीं ओर सुड़ना अशुभ 
शकुन। तीनों के पेच में दाहिनी ओर मोड़ होता है। घड़ी की सुइयाँ दाहिनी ओर 
घुमती हैं, सेना का राइट एवाउट टने प्रसिद्ध है। इसी शकुन पर दृष्टि रखकर राइफलों 
की गराड़ियों के लिए भी दाहिनी नति रखी गयी है और अब लगभग सभी शिकारी 
राइफलों में और ब्रिटन, फ्रांस तथा नावें को छोड़कर सभी देशों की सेनिक राइफलों के 
लहरिये मे इसी प्रकार की नति रखी जाती है। 


ब्रटन, फ्रांस और नाव की संतिक राइफलछों में इस छोक-प्रचलित सिथ्या विद्वास 
का ध्यान क्यों नहीं रखा गया और उनकी गराड़ियों में बायीं नति क्‍यों रखी गयीं ? 
इसके उत्तर में प्रासविद्या के एक गम्भीर तत्त्व का वर्णन करना होगा और गोली की 
दो एसी विशेयताएँ या गुण यहाँ बताने पड़ेंगे, जिन्हें वस्तुत: गोली की उड़ानवाले 
प्रकरण में स्थान मिलना चाहिए था। इनमें से पहले गुण या विश्येषता को पा्श्चिक 
विचलन ( 7.8८० (८ए7०४०० ) कहते हैँ और दूसरे गुण या विशेषता को 
बहाव या अपवाह ( 6४४ ) कहते हूं । 


जब गोली हवा में उड़ती है, तब उस पर पृथ्वी के घूमते का भी हलका-सा प्रभाव 
पड़ता है। इस प्रभाव से उत्तरी गोलाद्ध में गोली कुछ दाहिनी ओर हट जाती है और 
दक्षिणी गोला में कुछ बायीं ओर । इसी बात को पाश्विक विचलून कहते हैं। राइफल 
का रुख ऊपर-नीचे, दाहिने-वायें चाहे जिस ओर हो, सभी अवस्थाओं में न तो कहीं 
इस पाश्विक विचलन के रुख में कोई अन्तर होता है और न उसके मान में । इसका 
मात १००० गज पर ६ इंच से कुछ कम होता है अर्थात्‌ पथ्वी के घमसने के प्रभाव से 
गोली १००० गज की दूरी पार करने में लगभग ६ इंच दाहिनी (उत्तरी गोलाढं में) 
या बायीं ओर (दक्षिणी गोलाद़ में ) हट जाती है। 


बहाव का प्रभाव उद्दत प्रवृत्ति ने कुछ अधिक होता है। गोली अपनी फिरकवाली 
गति के कारण अपनी उड़ान में सीधे रास्ते से कुछ हट जाती है। यदि उसकी फिरक 
दाहिनी ओर हो तो वह दाहिनी ओर हटती है और यदि फिरक बायीं ओर हो तो बायीं 
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ओर हटती है। इसी का ताम बहाव हैं। थोड़ी दूरियों पर इस बहाव का मान भी थोड़ा 
होता हैं। ३०३ बोर की गोंडी का बहाव ११०० गज तक केवल १ फूट होता है। 
परन्तु इस दूरी के बाद बहाव अचानक बहुत कुछ वढ़ जाता है। १००० गज पर इसका 
सान ७ फूट तक बतलछाया गया है और गोरी को उड़ान की अन्तिम सीनाओशों में ६०० 
फूट तक । यदि गोली का उत्मेव कोण ऊँचा हो तो यह प्रभाव कम हो जाता है! यहाँ 
तक कि यदि गोली सीबो आकाश की ओर चलायी जाय तो वहाव कुछ भी न रह जायरा । 


ऊपर के स्पष्टीकरण से पाश्विक विचलन का रुख पृथ्वी के गोलाऊं के विचार से 
नियत होता है। परन्तु बहाव की दिश्ञा गराड़ियों की नति का रुख बदलने से बदली 
जा सकती है। यह स्पण्ट ही हैं कि संसार की अधिकतर आबादी उत्तरी गोल्यर्ड में 
है और संसार के महत्त्वपूर्ण और अधिकतर युद्ध इसी गोला में होते ह। अतः यदि 
सैनिक राइफलों की गराड़ियों की नति वायीं ओर रखी जाय तो गोलियों का वहाव भी 
बायीं ओर होगा। और इस प्रकार गोली के पार्विवक विचलून का (जो उत्तरी गोला॑ 
में दाहिती ओर होता है) यथेप्ट प्रतिकार हो जायगा। इसी प्रासीय सिद्धान्त के 
आधार पर इंगलैंड, फ्रांस और नावे की सैनिक राइफलों के लहरिये में वायीं ओर की 
नति रखी जाती है। 


इस विवेचन के अन्त में शिकारियों के संतोप के लिए बतला देना भी उचित ही है 
कि पाश्विक विचलन और बहाव का प्रभाव केवल युद्ध-क्षेत्र या चाँदमारी की लम्बी 
दूरियों में ही दिखाई देता है। शिकारी पलों में (जिनकी सीमा ३०० गज है) गोली 
के ये दोनों परिणाम लगभग जनृपस्थित ही रहते हैं । 


(३) आस्फालन ( 79 )--राइफल पर फेर के जो प्रभाव पड़ते हैं उनमें 
से सबसे अधिक महत्त्व का यही है। वास्तव में आस्फालन तीन बातों का सामूहिक 
नाम है। (१) उछाल ( ]एाएए० ), (२) झुकाव ( 9००८४8 ) और (३) 
कम्पन ( ५]97४४०४ ) नीचे इन तीनों के सम्बन्ध की मुख्य मुख्य वा्तें अछग- 
अलग लिखी जाती हू। 


१. उछाल ( ]एा०० )--यह वस्तुतः तोप के क्षेत्र का पारिभाषिक शब्द हैं 
यों तोप हो या राइफल, बन्दूक हो या रिवाल्वर बारूद के विस्फोट के आघात से सभी 
हथियार कुछ ऊपर उछल जाते हैं, इसी को उछाल कहते हैं । यदि राइफल की बनावट 
सुडौल या प्रतिसम ( $ए77८८7 ८० ) होती तो गैस का अगला और पिछला 


१२६ राइफल 


जोर दोनों ओर एक ही समरेखा पर अपना कार्य करता और राइफल ऊपर न उछलती | 
परन्तु वास्तव में राइफल की वनावट बहुत बेडौल या अप्रतिसम ( (ए॥5एफपाटतं ८) 
होती है। इसका गरुत्व केन्द्र बोर के अक्ष के नीवे होता है। इसी प्रकार कुंदे का तल 
भी जो धक्का सहता और शिकारी के कन्धे पर रहता है, नाल के इसी अक्ष के नीचे 
होता है। इन्हीं दोनों वातों का यह परिणाम होता है कि फर करने के समय जब गोली 
अभी नाल म॑ ही होती है, तव कुंदे के पास से (जहाँ धक्के का सारा प्रभाव पड़ता है) । 
पूरी राइफल ऊपर उछल जाती है। इस उछाल को घनात्मक या सहिक (?०अंप्ंए८) 
कहते ह । यदि हथियार में गति नीचे की ओर हो तो इसी उछाल को ऋणात्मक या 
नहिक ( 'र८९०४०८ ), कहेंगे। परन्तु राइफल की उछाल सदा इसलिए सहिक 
होती है कि उसकी नाल का केन्द्र उसके ( राइफल के ) गुरुत्वाकर्षणवाले केन्द्र से 
ऊपर होता है। 


२. झुकाव ( फैशातांश8 )--बारूद के भड़कने का घात जब नाल के अगले 
सिरे अर्थात्‌ दहाने की जद्िमा ( िक्व०५ ) को दवानें का प्रयत्त करता है तब 
दहाना तीचे झुक जाता है और तब नाल में कुछ क्षणिक झुकाव उत्पन्न हो जाता है। 
यह ज्ञुकाव सदा नहिक होता है अर्थात्‌ उसका रुख सदा नीचे की ओर होता है। इसका 
उदाहरण यह हैं कि जब मछली पकड़नेवाला बंसी को झटका देकर ऊपर उठाता है तब 
उसका अगछा सिरा नीजे झूक जाता है। यह ध्यान रहे कि उछाल के प्रभाव से पूरा 
हथियार सामू हिक रूप से ऊपर उठता है और झुकाव के प्रभाव से केवल नाल का दहाना 
कुछ नीचे की ओर झुकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हाथ के झटके से पूरी बंसी तो 
सामूहिक रूप से ऊपर उठती है परन्तु उसका अगला सिरा कुछ नीचे झुक जाता है। 


३. कम्पन ( प्र9िकाणा )--यद्यपि राइफल की नारूू फौलाद से बनायी 
जाती है, फिर भी उसमें कुछ-त-कुछ छोच बची रहती है, इसलिए बारूद के अचा- 
नक भइक उठने के आघात से और गोली की तीज गति से उसमें लहर पैदा होती है। 
यह लहर नालपृष्ठ से नालमुख॒ तक चलती है। अच्यान्य लहरों की तरह यह लहर भी 
कह ऊंची और कहीं नीची होती है। जर्थात्‌ एक ही आन में उसकी चोटी ( (४८४६ ) 
ऊँची होती है और दूसरी आन में नीची | यह स्पप्ट है कि यदि गोली उस समय दहाने 
से बाहर निकले जब कि उक्त लहर ऊँचाई पर हो; तब दहाने का रुख ऊपर की ओर 
होगा और इसी लिए गोली भी ऊँची जायगी। यदि गोली उस समय बाहर निकले 


फेर १२७ 
जब दहाना उक्त लहर के कारण नीचे की ओर हो तव दहाने का रुख भी नीचे की 
तरफ होगा और इसी लिए गोली नीची जायगी। इससे बह सिद्ध हुआ कि कम्पन का 
प्रभाव सहिक भी हो सकता है और नहिक भी । 


बंदूकबाजी की परिभाषा में इसी उछाल, झूकाव और कंपन के सामूहिक प्रभाव को 
« आस्फालन ( 79 ) कहते हैं। हर नाल और एक्शन के विचार से इस आस्फालन 
का मान भी अरूग-अलग होता है, वल्कि यदि काठी में एक ही नाल और एक ही 
ऐक्शन दो अलग-अलग ढंगों से बेठाये जायें तो हर ढंग में आस्फालन का मान एक दूसरे 
से भिन्न होगा । यह मान नाल की मोटाई और लंबाई, काठी में नाल और ऐक्शन की 
बेठक, ऐक्शन के साथ नाल के जोड़ की कड़ाई और स्वयं ऐक्जन के प्रकार पर आश्रित 
हैं। इसके सिवा यदि नाल पतली और बहुत लम्बी हो और उसमें दो प्रकार के कारतूस 
चलाये जाये, जिनमें से एक की गोली और वारूद का भार कम हो और दूसरी का अधिक, 
तो एक ही नाल का आस्फालन इन दोनों कारतुसों के अनुपात से अलग-अलग होगा । 


हम देख चुके हैं कि उछाल सदा सहिक होती है और झुकाव सदा नहिक होता है। 
परन्तु नाल के दहाने पर कंपन का प्रभाव सहिक भी हो सकता है और नहिक भी । 
आस्फालन ( 779 ) का सबसे अधिक उम्र प्रभाव उस अवस्था में प्रकट होता है, 
जब नाल के दहाने का झुकाव और उसके कंपन का निम्न रूप दोनों साथ ही साथ 
उपस्थित हों। इस प्रकार नाल का दहाना झुकाव के कारण भी नी वे झुकेगा और कंपन 
की निम्नगामी प्रवृत्ति के कारण भी। अतः यदि इस दशा में गोली नालर से वाहर 
निकलेगी तो बहुत नीची जायगी। 


यह हमारा सौभाग्य ही है कि प्रासविदों के छिद्रान्वेय णों और संकटापन्न संभावनाओं 
का पहले से ही विचार कर लेने पर भी हर राइफल के आस्फालन का मान परीक्षणों 
के आधार पर बहुत-कुछ ठीक रूप में स्थिर किया जा सकता है और तब लक्ष्य-साधन में 
इसका ध्यान रखते हुए इसकी बहुत-कुछ व्यवस्था भी हो सकती है। यदि आस्फालन 
न होता तो राइफल के अगले और पिछले लक्षक इस प्रकार लगाये जाते कि लक्षक की 
रेखा बोर के केन्द्र के समानान्तर रहती और ऐसी छोटी दूरियों पर जिनमें पृथ्वी के 
गुरुत्वाकर्यण का प्रभाव नाममात्र का हो, राइफल की गोलियाँ निशाने से उतनी ही 
नीची पड़तीं जितना बोर का केन्द्र लक्षक की रेखा से नीचा होता है। उद्ाहरपार्य 
यदि बोर का केन्द्र लक्षकवाली रेखा से .८ इंच नीचा है तो इस दशा में गोलियाँ भी 
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नियाने से .८ इंच नीची पह़तीं। परन्तु आस्फाोलव के कारण राइफल का लक्ष्य- 
साधन इस प्रकार करना सम्भव नहीं है । 


आरफाकछन की नाप का ढंग--पहले राइफछ के अगले और पिछले लक्षक इस प्रकार 
लगाये जाते हैं कि लक्षक की रेखा बोर के केन्द्र से समानान्‍्तर रहे। फिर २५ गज की 
दूरी पर (इतनी छोटी दूरी में गोली पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं के समान 
होता है) राइकछू लक्ष्य या टार्गेट पर चलायी जाती है। यदि आस्फालन न होता 
तो राइफछ की गोली लक्ष्य पर उतनी ही नीची पड़ती, जितना बोर का केन्द्र लक्षक 
को रेखा से नीचा है। टागंट पर इस कल्पित बिन्दु और गोली के वास्तविक क्षेत्र की 
४ से साख ही जाती है और यही उस राइफल के आस्फालन का मान निश्चित होता है। 
ददादरपार्त बदि बोर का केन्द्र ( 00788 255 ) लक्षक की रेखा ( ॥776 ०7 
अंशा६ ) से .८ इंच नीचा है तो आस्फालन में होने की दशा में गोली निश्याने से .८ 
इंच नीची पढ़ती । अब यदि वास्तव में यह देखा गया कि गोली निशाने से ४.८ इंच 
नीचो पड़ी तो समझा जावगा कि आस्फालन ने उसे २५ गज की दूरी पर ४ इंच नीचा 
कर दिया। इप्र दूरी पर १ इंच का अन्तर ४ मिवट का केच्द्र बनाता है। इसलिए 
कहा जायगा कि इस राइफल का आस्फालन सव मिलाकर १६ मिनट है और गोली 
तीची गयो है, इसलिए कहा जायगा कि यह आस्फालन नहिक है। अब राइफल के 
लक्षक नत्रे सिरे से लगाये जायगे और उनमे १६ मिनट का अंतर रखकर इस नहिक 
आस्काहझृत का प्रतिकार कर दिया जायगा। 


-, 


बोर 
ली 
६४५ 


| 


यदि एक ही प्रकार के कारतूसों के वेग में परस्पर कुछ अन्तर हो तो राइफल का 
आस्फालन भी हर फर में बदलता है (विशेपतः यदि राइफल की नाल पतली या बहुत 
लम्बी हो )। इसका कारण इस प्रकार है--- 


ऊपर बतलाया जा चका है कि कंपन से उत्पन्न होनेवाले आस्फालन का मान और 
स्वरूप इस बात पर आश्वित है कि गोली नाल के दहाने से उस समय बाहर निकरूती 
है जब उसके कंपन की गति नी वे की ओर होती है, या उस समय निकलती है जब 
उसका कंपन ऊरर की ओर होता है। यह स्पष्ट है कि तीत्र गतिवाली और मंद 
गतेदाडी गोएलियाँ नाऊरू की यात्रा पूरी करने में भिन्न-भिन्न समय लेगी और भिन्न-भिन्न 
क्षणों में दहाने से बाहुर निकलेगी और इसी लिए उनके निकलने के समय दहाने पर 
कंपन की स्थिति भी अलग-अलग होगी। इसका आशय यह हुआ कि इन दोनों गोलियों 


श्र 
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का प्रस्थान केन्र ( जाए 0 ठ०ए9आपाः८ ) या उत्मेष कोण ( श्याहॉटर्णा 
2ध्ए४00०ा ) एक दूसरे से भिन्न होगा। काते की उच्च स्थिति के समय निकलने- 
वालो गोछी का प्रस्थान कंद्र बड़ा होगा और वह ऊँची जायगी। कृंपन की निम्त 
स्थिति में निकलतेवाली गो ठो का प्रस्थान केंद्र छोटा होगा और वड़ नीचो जायगो। 
अर्थात्‌ पदडेवालो गोठी का आस्फाइन सहिक होगा और दूसरो योटी का नहिक। 
हम यह भी जानते हु कि हर फैर में ऊंपन-जन्य आस्फालन के सिवा दहाले का अकाववाल्य 
नहिक तत्त भी अवद्य उपसस्थत होता है। अब बदि सकाव का यह नहिक तत्व और 
पहलेवाली गोली का कंपत जन्य सहिक प्रभाव आपस में मिल जायेंगे तो उस गोछी के 
निशाने में आस्फालन का निश्रग नाम मात्र ही रद जायगा। इसके विपरीत यदि झुकाव का 
नहिक तत्व और दुसरी गो ठी का कंपनजन्य नहिक प्रभाव साथ ही साथ उपस्थिति होंगे 
तो इस गोली का सम्मिलित और सारा वहिक आर्काडन बहुत अधिक हो जायगा। 


आस्फालन की उपेझा-तार जेचा का यह सिद्धान्त है कि तीत्र गतिवाली गोली 
का प्रासायन ऊँचा होता है और मंद गतिवाली का नीचा। अतः यदि उक्त स्थिति में 
तीत्र गतिवाली गोली कंपन की उच्चस्थ स्थिति में बाहर निकले और मंद गतिवाली 
गोली कंपन की निम्तस्थ स्थिति में निकले तो तीत्र गतिवाली गो ठी का प्रासायन इस 
सहिक आस्फालन और उस प्रासीय सिद्धान्त के अनुसार अपनी साधारण अवस्था से 
अधिक ऊँचा होगा और मंद गतिवाली गोली का प्रासायन इस नहिक आस्फालन और 
उसी प्रासीय सिद्धान्त के अनुसार अपनी साधारण स्थिति से अधिक नीचा होगा 
इस प्रकार पास और दर के दोनों ही स्थानों पर ऊंचा निशाना तीत्र गतिवाली गोरी 


जज ब्कण-- न्ज्ा्त्प्ा 
का होगा और नीचा निशाना मंद गतिवाली गोली का । 


काश, के रन ओह >-अमकण-कट' ग््कः नजर ०] 
इसके 34१ तय ७, 5 ६६ 5१5 "५, ४| ५ 


कप की उच्चस्थ स्थिति में वाहर निकले 
और तीब्र गतिवाली गोछी कंपन को निम्दस्थ स्थिति में (और विज्येपत्त: यदि कंपन की 


स्थिति उस समय हो जब कि दहाने मे सुझाव-सा हो ) तो पास के अन्तरों पर 


७ आ००- हा १७०--यूहल्‍रमामनप+ न गाहप्यानीकी-कथ। _>क--थ। | वहन... जनाब 
यह नम्सनस्थ टू द उचद्त भरूथघ 87 जब फक दहन: 
धच धर है] ।] है चर लिप 
५ 





३०३ बोरवाली एस० एम० एल० ई० (शॉर्ट मंगजीन छी एन्ड इनफील्ड ( 3907४ 

7282 भ्यांग6 46८ आते 57760 ) राइफल की पतली नाहू का आस्फालन इसी 

वर्ग का है। इसी लिए कुछ अवसरों पर २०० गज की दूरी पर उसकी मंद गतिवाली 

गोली तीत्र गतिवाली गोली से दो फूट तक ऊँची पड़ती है। परन्तु अधिक लम्बी 

दूरियों पर मंद गतिवाली गोडी के प्रासायन को यह अस्थायी और क्षणिक ऊँचाई 
९्‌ 


१२० राइफल 


नप्ट हो जाती है और एक विशिष्ट सीमा पर दोनों गोलियों का निशाना एक-सा हो 
जाता है। इसका कारण इस प्रकार है-- 


प्रासीय सिद्धान्त यह है कि तीव्र गतिवाली गोली का प्रासायन देर में झुकता है 
और मंद गतिवाली का जल्दी | आस्फालन की ऊपर बतलायी हुई स्थिति में मंद गति- 
वाली गोली के प्रासायन में जो अस्थायी ऊँचाई आ जाती है वह दूरी बढ़ने पर धीरे- 
घीरे नप्ट हो जाती है। इसके विपरीत तीत्र गतिवाली गोली का प्रासायन देर में 
झुकता है। अतः एक सीमा पर इन दोनों गोलियों के प्रासायत आपस में एक दूसरे 
को काठते हैं। अर्थात्‌ दोनों गोलियाँ एक ही निशाने पर पड़ती है । ३०३ एस० एम० 
एल० ई० में यह कटाव ९०० गज की दूरी पर घटित होता है। और इस दूरी पर 
इसकी तीत्र गतिवाली और मंद गतिवाली गोलियाँ एक ही निशान पर पड़ती हैं। 
इसके बाद मंद गतिवाली गोली नीची और तीत्र गतिवाली गोली ऊँची हो जाती है। 
नीचे की आकृति से यह बात अच्छी तरह स्पप्ट हो जायगी। 


सब, 
बनती कक पक 





नालमुरद ्००गज़ 


[ बिदियोंवाली गोलाकार रेखा मंद गतिवाली गोली का प्रासायन है और बिना 
बिंदु की निरंतर चलनेवाली गोलाकार रेखा तीत्र गतिवाली गोली का प्रासायन है। 
आस्फालन के कारण मंद गतिवाली का उत्सेध कोंण बड़ा है और तीत्र गतिवाली गोली 
का छोटा । ये दोनों प्रासीय रेखाएँ ९०० गज पर एक दूसरी को काटती हैं और इस 
दूरी पर इनका वह अन्तर नहीं रह जाता जो आस्फालन के कारण उत्पन्न हुआ था। | 


आस्फालन के इन पारस्परिक विरोधी अन्तरों से बचने का एक उपाय तो यह 
हैं कि कारतूसों के प्रासीय गुणों या विशेषताओं में कुछ भी अन्तर न हो । परन्तु 
कारतूस बनानेवालों के परम प्रयत्न करने पर भी एक ही घान के कारतूसों में भी 
कुछ न कुछ अन्तर हो ही जाता है। आस्फालन के विरोधी अन्तर से बचे रहने' का 
दूसरा उपाय यह है कि एसी राइफल काम में लायी जाय, जिसकी नाल बहुत पतली 
न हो | इसी लिए साधारणतः शिकारी राइफलों की नाल यथेष्ट मोटी बनायी जाती 
है जिनके आस्फालन (फ्लिप) में कारतूस के अल्प प्रासीय विरोधों के रहते हुए भी 
शिकार की छोटी दूरियों में कोई विशेष महत्त्व का अन्तर नहीं पड़ता। 


| 


फर १३१ 

पतली नाल की तरह लम्बी नाल में भो आस्फालन का प्रभाव अम्रेक्षाकृत अधिक 
प्रकट होता है। यद्यपि लम्बी नाल से लक्ष्य-साधन की लम्बी दूरी प्राप्त होती है और 
गोली का वेग भी कुछ बढ़ जाता है, फिर भी आत्फालन के सम्बन्ध में नाल की यह 
लम्बाई कुछ न कुछ दोप अवश्य उत्पन्न करती है। अतः यदि कारलूसों के प्रासीय 
गणों या विनेष्ताओं में अन्तर हो तो २६ इंच की नाल साधारणत:ः ३० इंच की नाल 
से अच्छे ग्रप वनायंगी। 

तापमान का अन्तर भी कारडाइट पर बहुत जल्दी और यथप्ट प्रभाव डालता है 
और गरम देशों में तापमान का यह अन्तर निन्‍य का खेल है। अतः जो राइफले गरम 
देशों में प्रवकत होने के लिए बनायी जाये उनकी नाले विद्येप रूप से मोटी होती 
चाहिए। नहीं तो कारइइट का बदलता हुआ मिजाज आस्फालन के अन्तरों या 
विरोधों में अपना रंग दिखायेगा। 

तीसरे प्रकरण के अन्त में यह भी वतलाया जा चका है कि अगर नाल और 
एक्शन राइफल की काठी से अलग कर दिये जाये और फिर बंठाये जाय॑ और यदि 
उनके पारस्परिक दबाव की दिशा या मान पहले से कुछ भिन्न हो जाय, तो आर्फालन 
में भी ऐसा परिवत्तंन हो जाता है कि अब राइफल का पहलेवाला लक्ष्य-साथन व्यर्थ 
हो जाता है और लक्षक ( 987 ) नग्न सिरे से ठीक करने पड़ते हे। इस आशंका 
का ध्यान रखते हुए अच्छा यही है कि यदि राइफल को काडी ( 500८5: ) से अरूग 
करने की आवश्यकता हो तो यह काम किसी होशियार मिस्त्री को सौंपा जाय। 

आस्फालन के प्रसंग में फेर के एक और प्रभाव का भी संक्षेप में उल्लेख करना 
उचित जान पड़ता है। यह प्रभाव विद्येप रूप से दुनाली राइफलों से सम्बद्ध है 
जिसका विस्तत विवेचन राइफलवाले प्रकरण में किया जा चक्रा है। जब दुनाली 

[इफल की दाहिनी नाल चलायी जाती है तव उसकी नाल का मूँह दाहिनी ओर 

मूड जाता है। और जव वायीं नाल चलायी जाती हैं तब उसका मुँह बायीं ओर मु 
जाता है। इसका कारण यह है कि दाहिती नाल चलाने में राइफल का गुरुत्व केंद्र 
( (थाप८ रा छा०्णाए ) और प्रतिरोध बिंदु ( 007 ० २८४ंह८6 ) 
उस नाल से बायीं ओर होता है, अतः नाल का मह दाहिनी ओर म॒ड़ जाता है। इसके 
विपरीत वारयी नाल चलाने में राइफल का गरुत्व केंद्र और प्रतिरोध विद दाहिनी ओर 
होता है। अतः उस नाल का मह बायीं ओर मृड़ जाता है । इसी लिए दुनाठी राइफलों 
की नाले समानान्तर नहीं बनायी जातीं, बल्कि अभिसारी बनायी जाती हैं। 


पाँचवाँ प्रकरण 


गोली को उडान 


पिछले प्रकरण में गोंडी नाल के दहाने तक पहुँची थी। प्रस्तुत प्रकरण में दहाने 
से निशान तक होनेवाली उसकी उड़ाव का हार लिखा जायगा। यह प्रकरण तीन 
प्रसंगों और एक सारांशिक प्रसंग में विभकत है। पहले प्रसंग में गोली की उड़ान 
के साधारण गणों या विश्येपताओं का वर्णन किया जायगा, दूसरे और तीसरे प्रसंगों 
में क्रमशः इन बातों का विवेचन होगा कि गोली की उस उड़ान पर वायु या हवा और 
पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है और अन्‍्त में एक सारांशिक प्रसंग 
सम्मिलित किया जायगा कि गोली की उद्भन की सामूहिक बातें क्या-क्या होती हे । 


पहला प्रसंग--साधारण गृण या षिशेषताएँ 


गोली चार गुण लेकर नाल के दहाने से बाहर निकलती है। यथा (१) 
वेग ( एढांठलाए ) (२) ऊर्जा (#ऋ्०8ए ) (३) गति-मान या संवेग 
( /०घाटाप्ाए ) और (४) फिरक या नतेंन ( 597 ) । 


(१) वेग ( ४८००४५ ) गोली की गति या चाल को कहते हैं जो फूट-प्रति- 
सेकेण्ड (फू० से०) में नापी जाती है। यदि गोली को हवा का सामना न करना पड़ता 
तो उसका वेग (अर्थात्‌ गति या चाल) दहाने से निशाने तक एक-सा रहता। परच्तु 
उसे आदि से अन्त तक अपने रास्ते से हवा को हटाना पड़ता है इसलिए धीरे-धीरे 
उसकी यति या चार कम होती जाती है। नाल के दहाने ( /४/एथ्ट८ ) पर गोली 
की जो गति या चाल होती है उसे नालमुखीय वेग ( /पट० ८ ए००८ं६ए ) कहते 
हूँ और निशाने पर आघात करते समय उसका जो वेग होता है, वह आघात-वेग 

( आफफश पलेठलंए ) कहलाता है। 


(२) ऊर्जा ( 7४४2५ ) गोली की क्रियाशद्धित का नाम है जो फुट-प्रति-पाउण्ड 


गोली की उड़ान १३२ 


(फु० पा०) में नापी जाती है। यह दो प्रक,र की होती है; (क) स्थितिज 
( ?5थाएं»ं ), (ख) गतिज ( #ाटाट )। 


(क) स्थितिज ऊर्जा [ शिकलाएंओं हालशरओ । उस क्रिया-शक्ति का 
नाम है जो किसी पिएद को अपनी आधार-जन्य स्थिनि [टशएता 0 ८5 ) 
के कारण प्राप्त होती है। उद्ाहरणार्थ यदि १ पाउग्ड तौद वा कोई पिद १० फट 
ऊंचा किया जाय तो यह काम करने के लिए कुछ शवित लगाती पद्ेंगी। इस शदित 
से १० फुट पाउण्ड काम होगा, क्योंकि हमने एक पाउप्ड भार को १० फूट ऊंचा 
किया है। अब यदि हम उस पिइ को उसी ऊँचाई पर ददरा दे तो उसकी स्थिसतिज 
ऊर्जा ( ?5लाएंड 2लः:तहुए ) १० फद पाउण्ड होगी ! और धगर हम उस पिड को 
उसके उक्त आधार से नीचे गिरने दे तो वह १० फट पाउप्ड का धदका देंगा। यदि 
पिंड का भार २ पाउण्ड होता और वह ० फट ऊँचा किया जाता तो उसे उठाने के लिए 
केवल २ पाउण्द की शक्ति की आवश्यकता होती। परनन्‍त उसकी स्थितिज उर्जा 
( ?5पघ्कातंड लाशएए ) अब भी १० फूट पाउप्ड ही होती। और यदि वह 
पिंड अपने स्थान से नीचे गिरता तो भी १० फुट पाउण्ड का ही घदका देता। भार 
(पाउण्ड में) को ऊँचाई (फूट में) से गुणा किया जाय तो स्थिततिज ऊर्जा निकल आदी 
है। यहाँ केवल ऊर्जा का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए स्थितिज ऊर्जा की इतनी व्याख्या 
की गयी है। अन्यथा गोली के विवरण से उसदग कोई सम्बन्ध नहीं है। गोली की 
ऊर्जा की गतिज ऊर्जा को ( #75८४० ) ऊर्जा कहते हैं 


3] 


(ख) गतिज ऊर्जा ( डिफिलांट कालष्ट५ ) उस क्रिया-दवित का नाम है 
जो किसी पिड को अपनी गति के कारण प्राप्त होती है। यह भी फुट पाउण्ड में होती 
है और इसे निकालने का सूत्र यह है--- 

भार » गति 
गुरुत्वाकपपण फूट पाउण्ड 

जब कि--- 

भार/"गोछी का भार (या तौल) पाउंड में 

गतिल्‍ज-गोली की गति फूट प्रति सेकेण्ड और 

गुरुत्वाकर्षण > पृथ्वी के गृरुत्वाकपंण, ग्रुत्व त्वरण ३२.२ फूट प्रति सेकेण्ड प्रति 

सेकेप्ड ( 8८८लैसभा0ा ठ ह्राध्प्राएए ३२२ १. एल. ४९८, ए८ ४८८. ) है। 


१३४ राइफल 


यह ध्यान रहे कि जिस प्रकार गोडी का नालमुखीय वेग और आधातवेग दोनों 
अलग-अलग होते है, इसी प्रकार उसकी नालमुखीय ऊर्जा और आघात ऊर्जा भी अलूग- 
अलग होती है। यदि गोली की नालमुखीय ऊर्जा निकालनी हो तो उक्त सूत्र में गति 
के स्थान पर नालमुखीय वेग का अंक रखता चाहिए और यदि किसी दूरी की आघात 
हु निकालती हो तो गति के स्थान एर उम्र दूरी के आधात-बेग का अंक रखना चाहिए 
प्रस्तुत पुस्तक की सारणियों में गोलियों की तौल ग्रत में लिखी गयी है। १ पाउण्ड में 
७००० ग्रेत होते ह। अतः यदि ग्रन के मान को ७००० से विभकत किया जाय तो 
पाउण्ड में गोली की तौल निकल आयेगी। तब उक्त सूत्र में गोली के भार की जगह 
वही अंक रखा जायगा। 


(३) गतिमान या संवेग ( मोमेण्टम )--गोली का वह विशिष्ट गुण है जो 
उमके गतिक जीवन में सहायक होता है। तौल या भार और गति का गुणा करने 
से यह संवेग (मोमेण्टम) जाना जाता है । यदि समान तौलवाली दो गोलियों में 
से एक को गति मंद हो और दूसरी की तीत्र, तो मंद गतिवाली गोली का संवेग कम 
होगा और तीज्र गतिवाली गोली का अधिक। इसी प्रकार यदि दो समान गतिवाली 
गोलियों में से एक हलकी हो और दूसरी भारी, तो हलकी गोली का संवेग कम होगा 
और भारी का अधिक। 


(४) फिरक ( स्पिन )--गोली की उड़ान में उसका चौथा गुण यह फिरक 
है। जसा कि पहले बताया जा चका है गोलियों की यह फिरक नाल की गराड़ियों 
मे घूमने के कारण उत्पन्न होती है और गोली की गति सीधी रखने में सहायक 
होती है। 


जब नाल के दहाने से गोडी बाहर निकलती है, तब उसके साथ कुछ गैस भी 
बाहर निकलती है और नाल के बाहर भी कुछ इंचों तक गोली को आगे धक्का देती 
है। उस समय गे स की गति गोली की गति की दुग॒नी से भी अधिक होती है। इसलिए 
वह आगे बढ़कर बादल को तरह गोछी को चारों ओर से घेर लेती है और इस बात 
का प्रयत्न करती है कि गोली को कुछ उलट-पलटट कर दे। परन्तु गोली की यही 
फिरक उस समय बहुत काम आती है और उसकी दिशा बदलने नहीं देती। नाल 
से बाहर निकलने पर गैस का वेग बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है और वह हवा में इधर- 
उधर छितरा जाती है। गैस की बाघा से गोली में हलकी लड़खड़ाहट तो होती है, 
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परन्तु गोली तुरन्त समल जाती है और अपना वाकी रास्ता ऐसे सन्ना्ट में पार 
करती है, जैसे लटट सो जाता है। 

यदि फिरक का मान यथाप्ट हो तो गोली का वेग समाप्त हो जाने के बाद भी 
उसकी कुछ फिरक बच रहती है। एक बार पानो से भरे हुए रबर के एक ठांके में 
गोलियाँ चलायी जा रही थीं। उद्देघ्य यह था कि फेर के बाद भी उन्हें ज्यों की त्यों 
और पूर्व रूप में प्राप्त किया जाय। संग्रोग से एक गोली ने पानी में प्रविष्ट होकर 
अपनी दिद्या बदल दी और टांके से बाहर निकलकर वह फर्म पर जा गिरी थी। 
उस समय लोगों ने देखा था कवि वह स्थिर नहीं थी. बल्कि अपनी नोक पर खड़ी हुई 
बहुत तेजी से फिरकी की तरह घर रही थी। 

परन्तु यदि फिरक का मान गोडी के अनुपात से ठीक न हो तो गोली का वेस 
समाप्त होने से पहले ही उसकी फ़िरक का अन्त हों जाता है। 


गोली को अपनी उद्ान में आदि से अन्त तक हवा की बाघा का भी और पृथ्वी 
के गुरुत्वाकर्यण का भी सामना करना पड़ता है। हवा की बाधा से उसकी गति 
प्रत्येक क्षण घटती चलती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्पण से गोली प्रत्येक क्षण पृथ्वी 
की ओर खिचती रहती है। इसी ग्रुत्वाकर्पण के कारण गोली का प्रासायन सीधा 
नहीं रहता, बल्कि घनुप के आकार ( 7८ ) की तरह कुछ टढ़ा हो जाता है। गोली 
प्र हवा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्य ण का जो प्रभाव पह्ता है उसकी चर्चा इस प्रकरण 
के दूसरे और तीसरे प्रसंगों में की जायगी। 

भिन्न-भिन्न गोलियाँ भिन्न-भिन्न पल्‍लों तक पहुंचती है। उनका अधिक या कम 
दूर तक पहुँचना, उनके वेग और प्रासीय गुणांक ( ऊि5%6८ ८०-८फ्रितंक्ाई ) 
पर आश्रित होता है। इसका विस्तृत विवरण भी आगे चलकर दिया जायगा। 


शिकारी राइफलों की तुलना में सेनिक राइफलों के परीक्षण कहीं अधिक होते 
/» अनेक प्रकार से इनकी परीक्षाएं होती ह। एसे परीक्षणों से जो परिणाम निकलते 
/ उनम कुछ बहुत ही सामान्य अन्तर होते है। परन्त इन सबका ध्यान रखते हए 
भी उक्त पराक्षणों के महत्त्वपूणं और मुख्य परिणाम शिकारी राइफलों के लिए भी 
ठीक माने जा सकते हैं। 


/अ्ह उप 


इन परीक्षणों से पता चला है कि ३०३ बोर मार्क शा कारतूस की गोली का 
पलल्‍ला अधिक से अधिक ३,५०० गज का होता है। 
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जैसा कि इससे पहले बताया जा चुका है, गोली नाल से निकलकर अपनी उड़ान 
के अन्त तक वरावर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्यण से प्रभावित होती और पृथ्वी की ओर 
झकतो जाती है। अतः यदि उसका पूरा पल्‍ला देखना हो तो राइफल को कुछ उत्सेघ 
देकर अर्थात्‌ उसका मह ऊँचा करके चलाना पड़ेगा। साधारणतः देखने पर ऐसा 
जान पड़ता है कि यदि राइफल को ४५ अंश के कोण का उत्सेध दिया जाय अर्थात्‌ 
उसका मूह क्षेतिज और ऊध्ते रेखाओं के मध्य में रखा जाय तो गोरी बहुत अधिक 
लम्बा रास्ता पार करेगो। परन्तु अनुभव तथा प्रयोग से इस अनुमान का खंडन हुआ 
है। निरन्तर होते रहनेवाले परीक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि यदि राइफल को 
४५ के बदले ३० या ३३ अंश तक का उत्सेध दिया जाय तो गोली बहुत अधिक लम्बे 
पल्‍ले तक पहुँचती है। यदि उत्सेध का कोण इस सीमा से और आगे बढ़ाया जाय 
तो गोलों आगे बहने के बदले पीछे हटती जायगी। यह बात भी ध्यान में 
रखनी चाहिए कि इतनी अधिक दूरियों पर उत्सेध-कोण के परिवर्तन से गोली के 
पल्‍्ले में उतना अधिक अन्तर नहीं पड़ता, जितना छोटी-मोटी दूरियों पर पड़ता है। 
उदाहरणाये एक परीक्षण क्रम से ३० अंश के कोणवाली गोली ३,३४० गज दूर जाकर 
गिरी। और २० अंश के कोगवाली गोली ३,२८० गज पर गिरी। अर्थात्‌ उत्सेध 
में १० अंश का अन्तर होने पर दोनों के पल्‍लों में केवल ६० गज का अन्तर हुआ । 
इसके विपरीत यदि छोटी-मोटी दूरियों के उत्सेध में १० अंश तो क्या १० मिनट ( १ 
अंश--६० मिनट) का भी अन्तर पड़ जाय तो पल्‍्ले में २-३ सौ गज का अन्तर हो 
जाना कोई बड़ी वात नहीं है। 


अभी ऊपर ३० अंशवाले जिस परीक्षण की चर्चा की गयी है, उसके फेर के प्रासा- 
यन का हिसाब छगाने से पता चला कि इसकी गोली अपनी उड़ान में जमीन 
से ३,००० फुट तक ऊँची हुई और उसने १,१०० गज' का रास्ता २,५०० फूट से भी 
अधिक ऊँचाई पर पार किया। इतनी ऊँचाई पर हवा की लहरें ज्यादा तेज होती हैं 
इसलिए गोडी के पल्‍्ले पंर अधिक प्रभाव डालती हैँ। इस फेर में गोली के उड़ान का 
समय २६.७ सेकेण्ड था। इस हिसाब से नाल के दहाने से गोली के निशाने तक सीधे 
रास्ते (जो ३,३४० गज दूर था) गोली की माध्य गति ३७५ फूट प्रति सेकेण्ड निकलती 
है। परन्तु गोली की गति का यह माध्य या औसत इसलिए ठीक नहीं है कि गोली 
का मार्ग प्रासायन के चाप पर था और उस चाप की रूम्बाई ४,१०० गज थी। यही 
बात हम इस रूप में भी कह सकते हूँ कि २६.७ सेकेण्ड में गोली ने ३,३४० गज की 
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दूरी पार नहीं की, बल्कि वस्तुत: ४,१०० गज की दूरी पार की । अतः गोली की गति 


का वास्तविक माध्य ४६० फूट प्रति सेकेण्ड होना चाहिए । नीचे की आकृति से यह 
बात स्पष्ट हो जाबगो--- 


[गोली का मार्ग क-ख दाल सीधी रेखा पर नहीं था, बल्कि क-ख चाप पर 
था जिसकी लम्बाई ४,१०० गज है।] 

कुछ लोग यह समझते हे कि यदि राइफल यथेप्ट उच्च उत्सेध पर रखकर चलायी 
जाय तो उसकी गोली की सारी उड़ान में उसकी नोक का रुख ऊपर की हीं तरफ 
रहता है और अपनी उड़ान की अन्तिम अवस्थाओं में वह पाइवे के बल नीच गिरती 
है, जैसा कि नीचे की आकृति में दिखलाया गया है। 





परन्तु इन लोगों की यह धारणा वास्तविकता के विपरीत है। यदि ऐसा होता 
तो चाँदमारी की अन्तिम दूरियों में (जिनके लिए राइफल को यथेप्ट उत्सेध दिया 
जाता है) गोलियाँ अपने निशाने पर पाच्वे के वल पड़तीं और लक्ष्य पर उनके छेद उनके 


व्यास के बराबर गोल न होते, बल्कि लंबोतरे होते । परन्तु वास्तव में होता यह है कि 
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दूरी और उत्मेव दोनों चाहे जैसे हों, लक्षक पर गोली का छेद सदा गोल होता है। 
यह दूसरी वात है कि गोली नीची जाय और जमीन से उछलकर लक्ष्य पर पड़े या 
उसकी फिरक कम हो अथवा अधिक पल्ले पर पहुँचकर व्यर्थ हो जाय। इन दोनों 
अवस्थाओं में यह सम्भव है कि उसकी दिल्या बदल जाय और वह टारगेट पर नोक 
के बदले पाइवे के वल पढे। 


वास्तव मे वाल यह है कि गोली का रुख प्रासायन के चाप के साथ स्पर्शीय 
( 'आहुटाएंओं ) अवस्था में रहता है, अर्थात्‌ जब प्रासायन का रुख ऊपर होता 
है तों गोली की नोक का रुख भी ऊपर होता है और जब प्रासायन का रुख नीचे होता 
हैं तो उसके साथ गोली की नोक भी नीचे की ओर झुक जाती है। नीचे की आक्ृति 
सेगो 


गी और प्रासायन के रुखों का यह पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट हो जायगा। 


३ जे 





यदि पल्‍ला अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच जाय और उसके बाद भी नाल को 
कुछ और अधिक उत्सेव दिया जाय तो गोलियाँ आगे बढ़ने के बदले पीछे अर्थात्‌ 
निशाना लगानेवाले की तरफ हटकर गिरने लगेगी। प्रासायन की चोटी पर उनका 
सिरा नीचा हो जायगा और वे नोक के बल जमीन पर आयेंगी। परन्तु ऊध्वें-रेखा 
से १० अंश के कोण पर वह सीमा आरम्भ होती है जिसके बाद निश्चित रूप से यह 
नहीं कहा जा सकता कि प्रासायन की चोटी पर गोली का सिरा नीचे की ओर झुकेगा 
या नहीं और वह जमीन पर नोक के बल गिरेगी या पेंदे के बल । यदि फैर बिलकुल 
ऊब्व दिशा में हो तो प्रासायन की चोटी पर गोली का सिरा नीचे झुकने की कुछ भी 
संभावना नहीं रह जायगी और हर हालत में वह पेंदे के बल नीचे गिरेगी। 
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ऊर््व फैर में मार्क शी की गोठी छलगसंग ५० सेकेण्ड तक हवा में रहती है और 
जब वह गिरतो है नत्र यह आवध्यक नहीं है कि वह फेर करनेवाले के सिर पर ही 
गिरे। ऊँचाई पर हवा की लहरों का रख गोली को उसके सीधे रास्ते से इधर-उचघर 
हटा देता है और यह बहते कुछ संभव है कि वह निद्याना छगानेवाले से १०० गज की 
दूरी पर जमीन पर गिरे। 


क्षेत्िज फेर की गोटी की गमनशक्ति (रिआाश्ताह ?00फ%ल ) केवल हवा को 
रुकावट से कम होती है. आकर्यण के प्रभाव से कम नहीं होती। इसका कारण यह 
है कि आकर्षण का प्रतिकार राइफलों के उत्सेत्र में कर द्विया जाता हें। परन्न ऊर्ध्ते 
फेर की गोली की गमनशतित हवा की रकाबद से भी कम होती है और गरत्थाआशएए 
से भी | इसका कारण बह है क्वि उस दशा मे फेर का कोण ९० अंश का होता है और 
उसमे गरुलवाकृर्ष ए के प्रतिकार के किसी अनिर्दत उन्देश् का अवकाश ही 
ही रहता (५९० अंग पर उत्सेध अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है और उसके 
बाद उसमें वृद्धि करना असंभव होता है) । यद्यपि ऊर्ध्व फेर की गोली के विरुद्ध ये 
दो तत्त्व (हवा की रुकावट और गुरुत्वाकपं ण ) क्रियाशील होते है. परन्‍्न इतना होने पर 
भी उसका पल्‍लोा क्षेतिज गोली के अस्तिम पल्ले से लगभग ८ से कम होता है (मार्क 
शा की योडी का अन्दिर क्षेतिज पतला लयमग ३,५०० गज है और इसी कारतूस की 
गोछी ऊध्वे फेर में लगभग ३,००० गज की ऊंचाई तक जाती है) । इसका कारण यह है 
कि ऊध्ब फेर की गोली को अपनी ऊंचाई पर फउरे शाहुड शहद डदा मिटनी है, जिसका 
सामना करना सद्ज होता है और क्षतिज फैर की गोली को अपने प्रासायनके अधिकतर 
भाग में अपेक्षाकृत भारी हवा मिलती है जिसका सामना करना कटिन होता है। 
यदि ऊर्ब्ब दिश्ला की ओर जानेबाछी गोछठी की गति उसके आरोह या उठान 
( 25८2८ ) में केवल पृथ्वी के गृतत्यगतरंण के प्रभाव से कम होती तो वह गोली 
जब नोते गिरने हूगती तब नरुतस्याकपंण का प्रभाव अपने अनुकूल होने के कारण अपना 
जोया हुआ वेग फिर पा छेती और पृथ्वी पर उसी गति से पहुंचती जिस गति से वह 
पहले ऊपर को ओर चली थी। परनन्‍्नु वास्तव मे झसा नहीं होता। मात ४श को 
ऊरध्वंगामी गोली २,४०० फूट प्रति सेकेण्ड के नालमखीय वेग से जमीन से ऊपर की 
ओर चलती है और जब वह जमीन की ओर छौटने रूगती है, तव उसकी गति केवल 
३०० फूट प्रति सेकेण्ड के लगभग रह जाती है। इसका कारण यह है कि गोली की 
गति गृरुत्वाकण के कारण ही कम नहीं होती, बल्कि हवा का सामना करने से भी 
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कम होती है। यद्यपि गृरत्वाकण का प्रभाव गोडी के आरोह या उठान के समय 
उपके विपरीत होता है और अवरोह या गिराव ( 6८5८०7८ ) के समय अनुकूल । 
परन्तु हवा का प्रभाव दोनों अवस्वाओं में गोठछी के विपरीत होता है अर्थात्‌ गोली को 
ऊपर जाने के समय भी हवा का सामता करना पड़ता है और नीचे गिरने में भी । 
बल्कि ऊपर जाने में हवा का सामना करना उसके लिए इस कारण अपेक्षाकृत सहज 
होता है कि उम्को नोक आगे होती है, परन्तु नीवे गिरने में उसका चौड़ा पेंदा हवा 
का सामता करता है, इसलिए हवा की रुकावट बढ़ जाती है। अतः ऊध्वे दिशा की 
ओर गयी हुई गोछी जब नी वे की ओर आने रूगती है, तव उसकी गति और भी मंद 
हो जाती है। 


ऊब्बं दिशा की ओर फर करने पर मार्क शत की गोली को आरोह में लगभग 
१९ सेक्रेण्ड लगते हैँ और अवरोह में लगभग ३६ सेकेण्ड । अर्थात्‌ उसके नीचे गिरने 
में ऊपर चड़ने से दृगा समय लगता है। इसका कारण यह है कि जमीन तक पहुँचते- 
पहुँचते उसके अवसानीय वेग ( उव्य्यांगर्श एट००४ए ) की सोमा का आरम्भ 
हो जाता है, अर्थात्‌ पृथ्वी का गृरत्वाकबंगण उसे जितने वर से नीचे खींचता है, उतने 
ही बल से हवा उसके वेग में बाधक होती है। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और हवा 
के बावक बल इस प्रकार समान हो जाते है, तब गोली एक-सी गति से पृथ्वी की ओर 
गिरती है अर्थात्‌ उसकी गति प्रत्येक क्षण गुरुत्वाकर्षण के त्वरण ( ै८०्टॉलिबधंगा 
0 87207 ) से बढ़ती नहीं, बल्कि एक ही अवस्था में बनी रहती है। हम 
प्रायः देखते हैं कि हलके पंख एक ही गति से हवा में तैरते हुए पृथ्वी पर गिरते है। 
इसका कारण भी यही है कि उन पर पृथ्वी का ग्रुत्वाकर्षण और हवा की बाधा दोनों 
समान रूप से काम करते हूँ । इसलिए गुरुत्व-तवरण को उन पर अपना प्रभाव डालने 
का अवसर नहीं मिलता। मार्क ५7 की गोली का अवसानीय वेग लगभग ३०० 
फूट प्रति सेकेग्ड और ३१५ फुट प्रति सेकेण्ड के बीच में है। 


ऊष्चे दिशा के फेर में २२ बोरवाली लांग राइफल की गोली लगभग १,००० 
गज ऊँची जाती है।उस आरोह में लगभग १० सेकेण्ड लगते हैँ और अवरोह में 
लगभग २४ सेकेण्ड । 


गोछी को उड़ान में बहाव या अववहन ( 70% ) और पाश्विक विचलन 
( 7.८४ तै०ए४५00०7 ) के सम्बन्ध को सब बातें इससे पहले बतायी जा चकी 
हूं । अतः यहाँ उनको पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। 
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यह तो स्पष्ट ही है कि गोली अपने से को मल पिडों में प्रवेश कर सकती है, परन्तु 
कदाचित्‌ लोगों को यह बात ने साहूम हो कि यदि गोली का वेग वथप्ट हो तो वह 
अपने से कठोरतर पिड़ों में भी प्रवेश कर सकती है। सीसे की गोली से लोहे या 
फौलाद की पतली त्रादर में छेद किया जा सकता है। यहां तक कि भरमार बन्दूक 
में गोंडी की जगह मोमबत्ती भरकर चलायी जाय नो उससे छकड़ी के तस्ते में छेद 
जायगा। जेम्स ब्रूस ( ]आग० ठै00०८ ) जब नोलछ नदी के उद्गम का पता लगाने 
के लिए हब्स देश में गया था, तब उसने नजासी के सामने अपनी बन्दूक में मोमबत्तो 
का टकड़ा भरकर उससे भैंसे की खाल की तोन एसी ढालों में छेद कर दिया था जो 
वबरावर एक के बाद एक रखी हुई थीं। फिर एक मेज के पौन इंच सोट तख्ते को जो 
अंजीर को लकड़ी का बना हुआ था, मोमबत्ती से तोड़ दिया था। इस पर नजासी 
को बहुत आइचर्य हुआ था और उसने समझा था कि पाररी ने जादू से बह करामात 
कर दिखायी है। 


यदि आधात का कोग रेखीब हो तो गोली अधिक प्रवेश करती है और यदि 
आघात का कोण कुछ टेढ़ा या किसी ओर झुका हुआ हो तो कम । यही बात दूसरे 
शब्दों में इस प्रकार कही जा सकती है कि यदि गोली सीधी पड़े तो अधिक तोड़ 
करती है और यदि तिरछी पड़े तो कम। यदि आघात का कोण बहुत अधिक तिरछा 
हो जाय (यह ध्यान रहे क्रि तिरछेरत को मात्रा का परिणाम इस बात पर भी जाश्नित 
होता है कि जिस चीज पर गो ठो चलायी गयी है, वह कठोर है या कोमलू | और साथ 
हो स्त्रयं गोली की आकृति और कठोरता पर भी आश्रित होता है) तो फिर गोली 
पिंउ में कुछ भी प्रवेश न करेगी, वल्कि उसके तल से ढकराकर उछलती हुई दुर जा 
गिरेगी। उद्दहरणार्थ यदि लगभग क्षतिज रेखा के कोग से पानी पर फेर किया जाय 
नो पाती के परम को मल और प्तदि होने एर भी गो कौ इप पर से साफ उचट जायेगी। 





गोली जमीन से २,००० गज के लगभग तक उछऊकर जा सकती है और उचटने 

के बाद उसका अधिक से अधिक पल्ला नारू से लगभग २,५०० गज तक हो सकता 
ः। अर्थात्‌ उछली हुई गोली नाल से २,५०० गज के अन्दर भी जमीन पर गिर जाती 
है। इसका कारण यह है कि एक बार जमीन से ठकराने पर गोली की वहुत-सी 
दक्ति भी नम्ट हो जाती है और उसकी फिरक भी उसके मार्ग में बाधक होती है। 
इसके सिवा जमीन से रगकर उछलते पर गोड़ी की नोक पीछे हो जाती है और पेंदा 
आगे हो जाता है, इसलिए उत्ते अबती उड़ान में हवा के अधिक मान का सामना 
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करना पड़ता है। इन तीनों बातों के मिले-जुले प्रभाव से उछली हुई गोली के पल्ले 
में यर्थप्ट कमी हो जाती है। 


साधारणत: यह समझा जाता है कि उचटने के बाद गोली की उड़ान का रुख 
बहुत बदल जाता है। एक वार इन पंक्तियों के लेखक के सामने एक सैनिक कनेल 
और एक पुलिस कप्तान गोली के उछलगे के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे। उनमें 
से एक ने अँगरेजी भाषा की इस आशय की एक कहावत सुनायी कि “उचटी हुई गोली 
से फेर करनवाले के सिवा और कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है।” दूसरे ने इसके 
समर्थन में यह किवदल्ती सुनायी कि एक वार कहीं चाँदमारी हो रही थी। गोली लक्ष्य 
पर किसी कील या घातु के तल से टकरायी और उछलकर इस तरह पलटी कि फेर 
करनेवाले के पास ही जो व्यक्ति (कदाचित्‌ उसे सिखलानेवाला) बैठा था, उसकी 
जान के ली। पहलेवाली कहावत सुनकर इन पंक्तियों के लेखक ने कुछ कहना चाहा 
था, परन्तु दूसरे सज्जन की बात सुनकर वह सन्न हो गया। 


वास्तविक बात यह है कि गोली का उचटकर पीछे पलटना (अर्थात्‌ १८० अंश 
के कोण से मुझ जाना ) तो दूर की वात है, उछलने से उसके रुख में कुछ अधिक पाश्विक 
( +.४०४०/ ) अन्तर भी उत्पन्न नहीं होता। यदि सब तरह की बातों का प्रा-पूरा 
ध्यान रखकर हिसाब लगाया जाय तो भी पाश्विक अन्तर का मान दाहिने और वायें 
१५-१५ अंगों के कोण से अधिक न होगा। १०० गज पर १५ दरजे के कोण से साढ़े 
तेईस गज का अन्तर पड़ता है। इसे बढ़ाकर २५ गज मान लीजिए । इसका आशय यह 
हुआ कि यदि १०० गज तक निशाने की रेखा से २५ गज दाहिनी और २५ गज बायीं 
ओर का मेंदान साफ है तो गोली के उचटने और रुख बदलने से इस १०० गज के 
अन्दर कोई हानि नहीं पहुँच सकती । परन्तु २०० गज पर १५ अंश का कोण ५० गज 
के बराबर होगा। अत: १०० से २०० गज की दूरी में दाहिने और बायें ५०-५० 
गज तक मेदान साफ होना चाहिए। इस प्रकार हर १०० गज पर दाहिने और बायें 
२५-२५ गज बढ़ते जायेंगे। ऊपर बताया जा चुका है कि उचटी हुई गोली का अधिक 
से अधिक पल्‍ला नाल से २,५०० गज तक हो सकता है। इस अन्तिम दूरी पर फैर की 
रेखा (7776 ०76 ) से ६२५ तक दाहिनी और ६२५ गज बायीं ओर का 
मंदान साफ होना चाहिए। वास्तव में बात यह है कि यदि शिकारी अपने आपको 
एक बिन्दु मान ले और १०० गज की दूरी पर निश्ञाने की रेखा से २५ गज दाहिनी 
ओर दूसरा बिन्दु निगाह के अटकल से स्थिर करके अपने से उस कल्पित, बिन्दु तक 
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एक काल्पनिक सीधो रेखा खींच दे ओर तब इस रेखा को २,५०० गज के फ़ासलछे 
तक बड़ा दे और इसी प्रक्रार.वारयी ओर एक विन्द्र छेककर २,५०० गज तक सीधी रेखा 
खोच दे तो इन दोनों रेखाओं के बोच में जिननो जगह होगो. बस उतनों ही जगह को 
गोलो का विपर-सेत्र [ >भराठुटशः टठत2 ) कहा जाग्गा । झब्दों में कहने पर थे 
बात बहुत हो पत्राठी जान पहतो है छेकिन आगे चलकर जो आकृति दी गयी है उससे 
यह वान अच्छा तरह स्पस्द हा जापगा। स्थान कम होने के कारण से इस आइति 
में १००-१०० गज की जगह २००-२०० गज के विभाग रखे हैं और इसी अनपात 

हर विभाग में दाहिने-बाये २०-२५ गज के बदले ७०-५० गज बढ़ाये है। इस 
प्रकार मन इस आकृति मे उचठी हुई गोली का अन्तिम पल्ला २,५०० गज के बदले 
२,४०० गज रखा है। इस दूरी मे भी अत्य क्ति को सीमा का यथे्ट ध्यान रखा गया है। 
उचटनेवाली गो ढी वए व्िए, ->बत्र इस आक्ति का जिकोण क,ख,ग, गोली का विपद-..- 
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निशानेबाज 
उचटनेवाली ग्रोली का विपद-श्षेत्र 
स्थल है। जिस शिकारी ने फेर के समय अच्छी तरह यह देख लिया कि इस परिमित 
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क्षेत्र में उसके शिकार के सिवा और कोई प्राणी उपस्थित नहीं है, यदि ईव्वर ने 
चाहा तो वह कभी गोली उचटने की कठिनता में न फेंसेगा । यह ध्यान रहे कि 

शिकारी का निशाना चाहे १०० गज दूर हो, चाहे १,००० गज दूर, हर हालत में उसे 
लगभग ढाई हजार गज तक साफ जगह देख लेनी चाहिए। क्योंकि उचटनेवाली 
गोली का अन्तिम पल्ला यही है। हाँ, इतनी सुगमता अवश्य है कि २,४०० गज पर 
१,२०० गज (्‌ दा न- हे ) चौड़ी साफ गली की आवश्यकता होगी तो बीच 
की दूरियों में इससे कम। उदाहरणार्थ १,२०० गज की दूरी पर केवल ६०० गज 
(३००--२०० ) चौड़ी गली यथेप्ट है और ४०० गज कीं दूरी पर केवल २०० गज 
( १००--१०० ) चौड़ी। इसके सिवा यदि किसी स्थान पर कोई यथेष्ट ऊँचा 
टीला या किसी और तरह की ऊँची जमीन फैर की रेखा के सामने आ जाय तो फिर 
उसके बाद की दूरियों का ध्यान रखना उतना आवश्यक नहीं होता। 


जिस प्रकार मैंने उछलनेवाली गोली के पाश्विक अन्तर का कोण सावधानी के 
विचार से बढ़ा दिया है, उसी प्रकार इस गोली के अन्तिम पल्‍ले में भी वृद्धि कर दी है । 
वास्तव में उचटनेवाली गोली नाल से २,५०० या२,४०० गज दूर भी नहीं जा सकती, 
उसका वेग इसके पहले ही समाप्त हो जायगा। यद्यपि मेरी यह बात प्रासविदों की 
दृष्टि में कुछ अत्युक्तिपूर्ण सिद्ध हो, फिर भी मैंने यही उचित समझा कि शिकारियों 
के लिए एक सुरक्षित कार्य-शेली निश्चित हो जाय। मैं आशा करता हूँ कि नया 
अभ्यास करनेवाले शिकारी मेरी ये बातें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इनके मुख्य तत्त्व याद 
रखेंगे। इससे एक ओर वे शिकार की कुछ भीषण सम्भावनाओं से सुरक्षित रहेंगे 
ओर दूसरी ओर अनेक स्वयंभू प्रासविदों के बहकानें और डराने से भयभीत भी न्‌ 
होंगे। में ऐसे नवरिखुओं को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि वे इन सूचनाओं के अनुसार 
कार्य करेंगे तो उनकी शिकारी स्वतन्त्रता का ह्लस कम होगा और उससें दृढ़ता अधिक 
रहेगी। यदि उनकी स्वतन्त्रता का कुछ हास भी हुआ तो उसके बदले में उन्हें जो 
निश्चिन्तता और मानसिक शान्ति प्राप्त होगी, उसका मान और मूल्य सहज में नहीं 
आँका जा सकता। 


दूसरा प्रसंग--गोली पर हवा का प्रभाव 


गोली पर हवा का प्रभाव दो प्रकार से होता है। एक तो गोली हवा के बहाव 
से उसके साथ बहती है, दूसरे हवा से टकराने के कारण योंठी की गति कम होती है। 
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नीचे की पंकितयों में गोली पर हवा के इन दोनों प्रभावों का वर्णन इसी क्रम से किया 
जायगा। 

(१) हमारे चारों ओर हवा इस तरद भरी हुई है जैसे समद्र में पानी। और 
इस हवा में गोली की वही स्थिति होती है जो समद्र मे जहाज को। ददि समद्र के 
पानी में बहाव होता है तो जद्माज उस बहाव के साथ बहने पर विदश होता है। जिस 
समय जहाज स्वयं किसी ओर चलता रहता है उस समय भी वह पानी के वहाव के 
साथ उसी की गति और उसी के रुख पर बहता है! मान लीजिए कि एक जहाज 
१० मील प्रति घंटे की चाल से दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है और समद्र का 
पानी ५ मील प्रति घंटे के हिसाव से पर्चिम से पूर्व की ओर वह रहा है। एसी अलरशी 
मं जहाज का रुख अपन सीध रास्ते से कुछ हटकर पूर्व की ओर टढ़ा हो जायगा और 
वह घंट भर बाद अपने उद्दिप्ट स्थान से ० मील पूर्व की ओर हटकर पहुच्णा। नीचे 
की आकृति से यह वात स्पप्ट हो जायगी। 


ग ख १ ४ रे ४ ५घ 


के थे १५ । 
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जहाज १० मील प्रति घंट की चाल से क से ख की ओर चला था और यदि समद्र 

मं बहाव न हाता तो वह एक घंट मे अपने उहिप्ट स्थान ख पर पहच जाता जो क से 

१० मील दूर है। परन्तु पानी में पश्चिम से पूर्व की ओर ५ मील प्रति घंट का बहाव 

भी है। इस बहाव के प्रभाव से जहाज का रुख भी पूर्व की ओर कुछ टेढ़ा हो 
२१० 
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गया और अब वह एक घंटे में ख के बदले घ बिन्दु पर पहुँचा जो ख से ५ मील पूर्व 
की ओर है। इस एक घंटे में उसदे १० मील के बदले ११३ मील का रास्ता पार 
किया, अर्थात्‌ सब मिलाकर बहाव के साथ बहने से उसकी चाल भी लगभग १३ मील 
प्रति घंटा बढ़ गयी । इससे दो परिणाम निकले | एक तो यह कि यदि इस बहाव में 
जहाज को क से ख तक पहुँचाता है तो हमे उसका रुख ख से ५ मील परिचम की 
ओर अर्थात्‌ ग बिन्दु की ओर रखना चाहिए। दूसरे यह कि अब जहाज को बहाव के 
विरुद्ध जाना पड़ेगा इसलिए उसकी गति भी १० मील से घटकर ८३ मील प्रति घंटा 
रह जाथगी और वह के से ख तक १० मील की दूरी एक घंटे से कुछ अधिक समय 


] 


मे पार करेगा। 


पाव्य की वायु का भी गोली पर ठीक ऐसा ही प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ उसके 
कारण वह अपने सीधे रास्ते से हटकर टेढ़ी हो जाती है और उसकी गति कुछ बढ़ 
जाती है। 

यदि उक्त जहाज क से ख की ओर जा रहा हो और अब पानी का बहाव भी 
उसी चाल से क से ख की ओर हो तो जहाज के रुख में कोई पाश्विक वक्रता नहीं आयगी 
और वह सीधा ख की ओर जायगा, परन्तु उसकी गति १० मील की जगह १५ मील 
प्रति घंट हो जायगी और वह अपने उद्दष्ट स्थान पर एक घंटे की जगह ४० मिनट 
में पहुँच जायगा। 

यदि वही जहाज उसी गति से फिर क से ख की ओर जा रहा हो और इस वार 
पानी का बहाव पहलेवाली चाल से ख से क की ओर हो तो अब भी जहाज का 
रुख तो नहीं बदलेगा परन्तु उसकी चाल १० की जगह ५ मील प्रति घंटे रह जायगी 
और वह अपने उद्दिष्ट स्थान पर एक घंटे की जगह दों घंट में पहुँचेगा । 

इसी प्रकार यदि सामने की हवा हो तो गोली की गति में तो वक्रता नहीं आयगी, 
परन्तु उसकी चाल में हवा की चाल के अनुपात से अन्तर पड़ जायगा और उसकी 
चाल कम हो जायगी। 

लक्ष्य-साधन की परिभाषा में हवा का रुख साधारणत: पूवं, पदिचम या उत्तर- 
दक्षिण के हिसाब से नहीं बताया जाता । उसमें निशाना चलानेवाला निशाने के 
सारे मंदान को घड़ी का डायल ( [> ) और अपने-आपको उस डायल का केन्द्र 
मानकर चलता है और यह भी मानता है कि जहाँ उसका निशाना रूगने को होता 
है, वह उस स्थान पर हैं जहाँ घड़ी को सूई ठीक १२ बजने के समय रहती है। अब 
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वह इस डायल पर हवा का रुख घंटों के हिसाव से बताता है। उदाहरणार्थ यदि 
ऐसी हवा का रुख बताना हो जो ठीक उसके दाहिने से आ रही हो, तो वह कहेगा कि 
३ बज की हवा है और यदि ऐसी हवा का रख बतलाना हो जो टीक उसके वाये से 
आ रही हो तो वह कह्ेगा कि ५ बजे की हवा है। यदि ऐसी हवा का रख बताना हो 
जो ठीक उसके पीछ से आ रही हो तो वह कह्ेगा कि ६ बजे की हवा है और यदि 
एगी हवा का रुख बताना हो जो उसके लट्य से सीधी उसकी ओर आ रही हो तो वह 
कहेगा कि १२ बज की हवा है। इन चारों दिशाओं के भिन्न-भिन्न कोण भी घईी के 
हाय घंटों के हिसाव से बताये जाय॑गे। 


गोली पर हवा के बहाव का जो प्रभाव पड़ता है. उसका दीक-टीक मान जानने 
का नियम इस प्रसंग के अन्त में बताया जायगा 


(२) गोडी पर हवा वग दूसरा प्रभाव यह होता है कि उसकी बाघा से गोली 
की चाल कम हो जाती है। गोली की चाल में इस प्रकार जो कमी होती है उसका 
हवा के बहाव से (जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है) कोई सम्बन्ध नहीं है। हवा का 

बहाव चाहे जिस तरफ हो, चाहे अनुकूल हो चाहे विपरीत, प्रत्यक दशा मे गोली उसे 
चौरती हुई आगे बढ़ती है। विपरीत अथवा पाज्व की दिय्यानों से आनेवाली हवा 
को गोली का चीरना सहज में आ जायगा, परन्त पीछ से आनेबाली हवा का रुख भी 
वही होता है जो गोली का होता है। इसलिए कदाचित्‌ किसी को यह हो कि 
गोली उस हवा को कंसे चीरेगी और उसके साथ ही आगे क्यों न बदेगी ते! इसका 
उत्तर यह है कि यदि हवा की गति गोछी की गति के समान या उससे अधिक होती 
तो निस्संदेह गोली उसके साथ या उसके अन्दर आगे बढ़ती । परन्तु वास्तव में गोली 

की गति हवा की गति से बहतल अधिक या तेज होती है। तेज से तेज तफानी। हवा की 
गति भी १५० मील प्रति घंट तक नहीं पहुंचती, परन्तु आजकल की साधारण गोलियाँ 
भी १६ और १७ सौ मील प्रति घंट की गति से नाठ से बाहर निकलती हैं। यों तो 
हवा की चाल की तेजी कद्दावत-सी बन गयी है परन्तु वह बंचारी गोली की हवा को भी 
नहीं पाती। गोली उसे चीरती-फाइती इस प्रवार आगे बढ़ जाती है जैसे लेज चालवाली 
मोटरगाड़ी सड़क पर किसी धीरे-धीरे चलनवाले जुलूस मे से होकर आग दइती है। 
परन्तु हवा भी गोली के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार का बदला लिये बिना नहीं रहती। 
गोली अभी थोड़ी ही दूरी पार करती है कि हवा के मौन असहयोग का प्रभाव उसकी 
चाल कम करने के रूप में प्रकट होने लगता है। धीरे-धीरे गोली की चाल की यह 


श्ढट राइफल 


कमी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि गोली की चाल बिलकुल नष्ट हो जाती है और वह 
थक्रकर जमीन पर गिर पड़ती है। अभिमानी विरोधी के अनुचित हस्तक्षेप से हवा की 
पंक्ति में जो क्षणिक बाधा उत्पन्न हो गयी थी, वह अब दूर हो जाती है और हवा फिर 
निश्चिन्त तथा सहज भाव से आगे बढ़ती है। 


वास्तव में बात यह है कि यदि हवा न होती तो गोली की चाल आदि से अन्त 
तक एक-सी रहती । उदाहरणार्थ यदि वह अपनी उड़ान के पहले सेकेण्ड में २,५०० 
फूट का रास्ता पार करती तो दूसरे सेकेण्ड में भी २,५०० और तीसरे सेकेण्ड में भी 
२,५०० फूठ तक जाती। हाँ, उसका प्रासायन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से 
अवश्य निरन्तर झुकता जाता, यहाँ तक कि अन्त में वह जमीन से टकराकर स्थायी 
शान्ति पाप्त कर लेती। परन्तु यह हवा की बाधा का ही परिणाम है कि गोली की 
चाल वरावर धीरे-धीरे कम होती रहती है। उदाहरणार्थ ३०३ बोर की मार्क पञगा 
२,४५० फुट प्रति सेकेण्ड की गति से दहाने से बाहर निकलती है परन्तु १०० गज 
आगे बढ़ते के वाद ही उसकी गति केवल २,२४९ फूट प्रति सेकेण्ड रह जाती है। 
इपी प्रकार २०० गज पर उसकी चाल २,०५२ फुट प्रति सेकेण्ड और ३०० गज पर 
केवल १,८६१ फुट प्रति सेकेण्ड रह जाती है अर्थात्‌ पहलेवाले ३०० गजों में गोली 
की गति चौथाई के लगभग कम हो जाती है । १,००० गज तक पहुँचते-पहुँचते उसका 
वेग लगभग १,००० फूट प्रति सेकेण्ड रह जाता है। वेग के जो मान ऊपर बतलाये 
गये है उत पर ध्यान देने से पता चलेगा कि पहले १०० गज में इस गोली का वेग 
२०० फुट प्रति सेकेण्ड कम हुआ। परन्तु दूसरे १०० गज में केवल १९७ फूट प्रति 
सेकेण्ड और तीसरे १०० गज में केवल १९१ फूट प्रति सेकेण्ड कम होता है। दूसरे 
शब्दों में गोठी की चाल में होनेवाली कमी की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जाती है। 
इपका कारण यह है कि जब धीरे-बीरे गोली की चाल कम होती है तब उसी अनुपात 
से हवा की बाधा भी कम हो जाती है। आरम्भ में गोली की चाल तेज होती है इसी 
लिए उसे हवा को अधिक वाधा का सामना करना पड़ता है, और उसकी चालू अधिक 
घट जाती है। परल्तु आगे चलकर गोली का वेग कम हो जाने के कारण हवा की 
बाघा भी कम हो जाती है। अतः गोली की गति का घटाव भी कम होने छूगता है।** 


*प्रासविद्या का यह मौलिक सिद्धान्त है कि दूरी बढ़ने के साथ-साथ गोली की 
चाल भो क्रम-क्रम से घटतो जातो है । उसे प्रासविद अपनी प्रासीय सारणियों में 
गोलो के आघात वेग के अंक को पासवाली दहाई में परिवर्तित कर देते हें। ऐसा करने 
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वास्तव में बात यह है कि गोली स्वयं अपने लिए इतना बड़ा हवाई तृफान पैदा 
करती है, जिसकी सहज में कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में जो बड़े-बड़े 
झक्कड़ या तूफान आते हैं, उनकी चाल ४०-५० मील प्रति घंटे होती है । परन्तु 
गोलछी अपने लिए जो झक्कड़ या तूफान खड़ा करती है, वह भारतीय झकड़ से भी 
३०-३८ गुना तीत्र होता है। हम जिस माक शत के कारतूस की चर्चा कर रहे है 
उसकी गोली जब नाहूमुख से निकलती है, तव उसकी चाल लगभग १,६७० मील 
प्रति घंटे होती है। हवा और गोली के पहले संघर्ष की चाल यही है। वास्तव में 


से कुछ अवसरों पर उक्त महत्त्वपूर्ण प्रासीय सिद्धान्त पर परदा पड़ जाता है। उदा- 
हरणार्थ एक बहुत सम्मानित लेखक ने अपनी प्रासीय सारणी में ३७५ बोरबाली 
सेंगनम वेल्टेड रिमलेस को २३५ ग्रनवाली गोली का नालमुखीय वेग २,८०० फुट 
प्रति सेकेण्ड लिखने के बाद उसका आधात वेग १००,२०० और ३०० गज के लिए 
ऋमहछा: २,५१०, २,२३० और १,९५० फूट प्रति सेकेण्ड लिखा है। इन सानों से प्रकट 
होता है कि इस गोली के वेग में पहुले १०० गज में ३४० फुट प्रति सेकेण्ड और दूसरे 
तथा तीसरे १०० गज में समान रूप से २८० फूट प्रति सेकेण्ड की कमी होती है । 
यहाँ दूसरे १०० गज की चाल की कमी तो पहले १०० गज को चाल की कभी से कम 
है परन्तु तीसरे १०० गज की चाल की कमी दूसरे १०० गज की चाल की कमी के 
बराबर ही है। परन्तु जैता कि ऊपर के सिद्धान्त में बतलाया जा चुका है, तीसरे १०० 
गज की चाल की कमी भी दूसरे १०० गज की चाल की कमी से कम होना चाहिए 
थी। इन प्रासों में यह दोष इस कारण उत्पन्न हुआ है कि उक्त सुयोग्य विद्वान्‌ ने 
इनके सही मानों को पासवाली दहाई में बदल दिया है। इन पंक्तियों के लेखक ने 
अपनो सारणियों में ऐसा नहीं किया है, बल्कि वेग के ठीक और वास्तविक मान लिखे 
हैं । उदाहरणार्थ मेने ३७५५ बोर मेगनस के इसी कारतूस का आघात वेग १००, 
२०० और ३०० गज के लिए उक्तत सिद्धान्त के आधार पर क्रमश: २,५१२,२,२२८ 
और १,९५२ फुट प्रति फ्ेकेण्ड लिखा है। ये मान उसी सौलिक सिद्धान्त के अनुसार 
हैं और इनमें दूरी बढ़ने के साथ-साथ चाल को कमी भी बराबर कम होती गयी है। 
पहले १०० गज में चाल की कमी २८८ फुट प्रति सेकेण्ड है, दूसरे १०० गज में २८४ 
फट प्रति सेकेण्ड है और तीसरे १०० गज में २७६ फुट प्रति सेकेण्ड हे। उक्त लेखक 
महोदय ने इन्हों वास्तविक मानों को पास की दहाई में बदल दिया है जिससे उनका 
हिसाब गलत हो गया है । 


१५० राइफल 


इस गोली को नालमुख से बाहर निकलते ही २ पाउण्ड अर्थात्‌ अपनी तौल की ८० 
गुनी वाधा को दवाना पड़ता है । 


इस बाधा के सिवा गोंढी को एक और भार भी खींचना पड़ता है। अर्थात्‌ उसे 
अयने पेदे की चौड़ाई के वरावर और अपने पूरे प्रासायन की लम्बाई के बराबर लम्बा 
हुवा का एक खंभा भी अपने रास्ते में से हटाना पइता है। यों हवा हटाने के काम की 
भार खींचने के काम से तुलना करना देखने में कुछ बेढब-सी वात है, परल्तु वास्तव में 
हवा भी भारी होती है और खासी भारी होती है। यदि उसके भार की कल्पना करना 
हो तो यों समझ छीजिए कि १० फूट लम्बे, १० फूट चौड़े और १० फूट ऊँचे कमरे के 
अन्दर जितनी हवा होती है वह तौल में एक मन के लगभग होती है। 


हवा का भार वास्तव में उसकी घनता (॥2&णञ्रए ) के वर्गों या श्रेणियों पर 
गाशिद दोताः हैं। यदि हवा में घनता अधिक है तो वह तौल में अधिक भारी होंगी और 
दिवह घनता कम हो तो वह हलकी होगी। इसी लिए अधिक घनतावाली हवा को 
अपने रास्ते से हटाने में गोली को अधिक शक्ति लगानी पड़ेगी और कम घनतावाली 
हवा का हटाने में कम। पहली अवस्था में गोली का वेग जल्दी नप्ठ हो जायगा और 
दूसरी अवस्था में देर मं। ऊँचाई पर हवा कम घती और हल्की होर्द: है और निचाई 
मे अधिक घनी तथा भारी। इसी लिए ऊँचे स्थानों पर गोली का वेग देर में समाप्त 
होता है और नीच स्थानों में जल्दी। वेग और प्रासायन का चोली-दामन का साथ है। 
इसलिए यह भी कह सकते हू कि हककी हवा मे गोली का प्रासायन ऊँचा रहता है 
और घनी हवा में नोचा (शिकारियों को इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि ऊँचे 
पहाड़ों पर गोलियाँ कुछ ऊँची पड़ती हैं)। हवा की घनता का मान उसके तापमान 
के साथ भी बदलता रहता है। गरम हवा हलकी होती है और ठण्डी हवा घनी तथा 
भारी। अतः गोली के वेग और प्रासायन पर हवा की घनता की श्रेणियों के सिवा 
उसके तापएमाव की श्रेणियों का भी प्रभाव पड़ता है। छोटी-मोटी दूरियों में तो गोली 
पर हवा को घवता और तापमान के अन्तरों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। परल्तु 
रूम्बी दूरियों में यह प्रभाव यथेप्ट होता है। गोलियों की उड़ान के वेग और प्रासायन 
का हिसाब करने के समय बेरोमीटर ३० इंच पर और थर्मामीटर ६० अंश फॉरेन 
हाइट पर माना जाता हैं। 


किस गोली में हवा का सामना करने की कितनी क्षमता है, इसका निर्णय गोली 
को तौल के सिवा उसके पेंदे और नोक की बनावट पर भी आश्रित होता है। अभी 
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तक गोली पर पड़नेवाले जिन प्रभावों की चर्चा हुई है, वे सहिक ( ?06अंप्ं४० ) 
थे, अर्थात्‌ हवा की कुछ मात्रा उपस्थित रहकर गोली को प्रभावित करती थी। परन्तु 
गोली पर नहिक ( '४८९४४०८ ) हवा का भी प्रभाव पड़ता है। नहिक हवा के 
प्रभाव का तात्पर्य यह है किगोली के आगे बढ़ते पर उसके पिछले भाग में हवा न 
रह जाने अर्थात्‌ इत्यज्ञाठी सिपति उताह्न दो जाने से भी गोली के प्रासीय गुणों में अन्तर 
उत्पन्न होते और बाधाएँ पड़ती हैं। सहिक वायु के प्रभावों का सामना करने की 
क्षमता गोली की नोक की वनावट पर आश्ित होती है और नहिक हवा का सामना 
करने की योग्यता गोली के पदे की वनावट पर आश्रित होती है। यहाँ पहले इसी 
अन्तिम रूप की चर्चा की जाती है। 





गोली के पेंदे की बनाइट--नोकदुम गोलियाँ [ 50००77-7 76० 865 ) । जब 
गोली हवा में चलने रूगती है, तब उसे दो तरह की रुकावटों का सामना करना 
पड़ता है। हवा की पहली बाधा उसकी नोक पर होती है, जो उसे पीछे ढक्रेलने का 
प्रयत्त करती है। दूसरे एक चूपण ( $प८४०॥ ) उसके पेंदे पर होता है, जो उसे 
पीछे खींचने का प्रयत्न करता है। यह चूषण इसलिए उत्पन्न होता है कि गोरी के पेदे 
के बाद में पड़नेवाला स्थान निर्वात ( ४३८ए०पा४३ ) बन जाता है। इनका मान पेदे 
के क्षेत्रफल के अनुसार होता है। यदि पेंदे का क्षेत्रफल अधिक हो तो चूपण भी अधिक 
होता है और यदि पेंदे का क्षेत्रफल कम हो तो चूपण भी कम होता है। साधारणत: 
अनुमान करने पर यही समझा जा सकता है कि यदि गोछी का पेंदा विलकुल महीव 
नोक के रूप में बनाया जाय तो उसका क्षेत्रफल भी नाममात्र का रह जायगा, पर कार्य- 
रूप में ऐसा करना सम्भव नहीं है। इसका कारण यह है कि ऐसे नुकीले पदेवाली 
गोही का निशाना ठीक नहीं रूगता। कुछ कारखानेवाले इस दृश्य सिद्धान्त और 
इस क्रियात्मक कठिनाई का समन्वय करके एसी गोलियाँ वनाते हैं, जिनका पेंदा न 
बहुत चौड़ा होता है और न बिलकुल नुकीला, बल्कि इन दोनों के बीच में होता है। 
ऐसी ही गोलियों को नोकदुम ( अधव्या7- लत फ्रणीट5 ) कहते हें। इनकी 
बनावट का गुर यही है कि पृष्ठ भाग में होनेवाले चूपण को घटाने के लिए उनका 
पेंदा यथासाध्य नुकीला हो, परन्तु उसकी नोक इतनी महीन न हो कि निश्चाने पर 
बुरा प्रभाव डाछे। 


अन्त में यह बता देना उचित जान पड़ता है कि ये नोकदुम गोलियाँ चाँदमारी 
अथवा युद्ध-क्षेत्र की रूम्बी दूरियों में तो अवश्य लाभदायक हें परन्तु शिकार की दूरियों 


(जिनकी सीमा ३०० गज है) में इनकी उपयोगिता विवादास्पद है। इसका कारण 
इस प्रकार है--- 


पहले बताया जा चुका है कि गोली को दो रुकावटों का सामना करना पड़ता 
है। एक रुकावट उसके सामने होती है और दूसरी चूपण के रूप में उसके पीछे । 
गोली का वेग ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है त्यों-त्यों आगेवाली रुकावट भी तेजी से बढ़ती 
चलती है, परन्तु पिछला चूपण एक नियत सीमा तक पहुँचकर स्थिर हो जाता है। 
कारण यह है कि जब गोली के पीछे एक बार निवति क्षेत्र बन गया तो फिर उससे 
किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो सकती । ( निर्वात स्थिति वायू की घनता के ह्ास 
(7.0 तंथाअं।ए ) की पराकाप्ठा है। ) 


शिकार की छोटी दूरियों में गोली का वेग बहुत होता है। अतः उसकी सामूहिक 
बाधाओं में आगेवाली रुकावट का अंश बहुत अधिक होता है और पीछेवाले चूषण 
का अंश बहुत कम । अतः यदि गोली को नोकदुम बनाकर पिछला चूपण बिलकुरू 
समाप्त भी कर दिया जाय तो गोली के मार्ग में होनेवाली सारी बाधा में कोई विज्विप्ट 
कमी न होगी। पर इसके विपरीत ऐसी नोकदुम गोली निश्याने के विचार से उतनी 
विश्वसनीय न होगी जितनी चौड़े पेंदेवाली गोली विश्वसनीय होती है। अतः शिकार 
में नोकदूम गोलियों से बचना और चोड़े पेंदेवाली प्रसिद्ध तथा मान्य गोलियों का 
व्यवहार करना ही उचित है। 


हाँ, जब दूरी बढ़ जाती है और गोली का वेग यथेष्ट कम हो जाता है तब चाल 
को कमी के कारण गोली के सामने की हवा की वाधा भी बहुत कुछ कम हो जाती 
है। परन्तु पीछे की ओर का चूपग जब भी ज्यों का त्यों बना रहता है। एसी अवस्था 
में गोडी की सारी रुकावट का प्रधान अंग यही पिछला नूषण होता है। यदि ऐसे 
अवसर पर नोकदुम गोलियों का व्यवहार किया जाय तो वे छाभदायक सिद्ध होंगी। 
क्योंकि उनके व्यवहार से गोली की सामूहिक वाधा बहुत कुछ कम हो जायगी और 


३] 


गोली का बचा हुआ वेग देर में नृप्ट होगा, जिसके फलस्वरूप उसका प्रासायन भी 
बहुत कुछ समतर रहेगा। 


ग्रोली की नोक की बनावट प्रासीय गुणांक ( छश98ं८ 00. <गिल०ा ) 
ऊपर की पंक्तियों में गोली के पेंदे की बनावट की चर्चा की गयी है और यह 
बतलाया गया है कि पिछले दाग का प्रतिकार करने में गेली में कितनी क्षमता 
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होती है। अब गोडी की अगडी नोक को बनावट का वर्णन किया जायगा और यह 
बतलाया जायगा कि वह सामने की हवा का किस प्रकार मुकाबला करती है। 


सूई से कपड़ा सिया जाता है, उसकी नोक मोटे कपड़े में भी सहज में घस जाती 
है, परन्तु यदि नोक मुड जाय और सूई का अगला सिरा चौड़ा हो जाय तो उसे महीन 
कपड़े में भी धसाना कठिन होगा। ठीक इसी प्रकार यदि गोछीो को सूई मान लिया 
जाय और हवा को कपड्ा तो हम समझ सकते हैं कि महीन नोकवाली गोली के लिए 
हवा में धतता और उसकी रुकावट का सामना करना सदेश होगा और नोटी नोफबा ली 
गोली के लिए कठिन। अर्थात्‌ महीन नोकवाली गोछी हवा से कम प्रभावित होगी 
और मोटी नोकवाली अधिक । इसका आशय यह हआ कि महीन नोकवाली गोली 
का वेग देर मे नप्ट होगा और मोटी नोकवाली गोली का जल्दी। यह भी स्पप्ट है कि 
जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नम्बरोंवाली सूइयों की नोक अलूग-अलग प्रकार की होती 
है और इसी लिए कपड़े में उनके धँसने की क्षमता भी अल्ग-अलहूग होती है, उसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न गोलियाँ भी अपनी बनावट के कारण हवा में घेंसने की अलग-अरूग 
क्षमता रखेंगी । 


हवा का सामना करने की गोली की इसी क्षमता को प्रासीय गुणांक (92/#5४ 
(०-८ग77ल८०८) कहते हैँ । यह प्रासीय गुणांक गोली के व्यास, तौल औरनोक 
की बनावट पर आश्वित होता है। नोक की बनावट भिन्न-भिन्न मापों और भिन्न- 
भिन्न सूत्रों की सहायता से नियत की जाती है। उन सबका विस्तृत विवेचन करना 
व्यर्थ है। हाँ, प्रासीय गुणांकों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः हम यहाँ आज-कलरू 
की प्रसिद्ध गोलियों के प्रासीय गुणांक देकर ही यह प्रसंग समाप्त करेंगे। 


यह स्पष्ट है कि ये प्रासीय गुणांक केवल गोली की बनावट के विचार से स्थिर 
किये गय हैं । परन्तु यदि हवा के तापमान या घनता की मात्रा में अन्तर हो तो हवा 
की बदली हुई परिस्थिति के अनुसार गोली की उस क्षमता में भी अवश्य अन्तर आ 
जायगा जो उसमें हवा का सामना करने के विचार से होती है, और एक ही गोली का 
प्रासीय गुणांक (अर्थात्‌ हवा का सामना करने का गुण) पतली हवा में अधिक होगा 
और घतनी हवा मे कम | यह बात ठीक उसी तरह होगी जिस तरह एक ही सुई महीन 
कपड़े में सहज मे धेंसायी जा सकती है और मोटे कपड़े में कुछ कठिनता से । नीचे 
जो गुणांक दिये गये हैँ उनका निश्चय बेरोमीटर को ३० इंच पर और थर्मामीटर 
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६० अंश (फारेव हाइट) पर मानकर किया गया है। यदि बरोमीटर में १ इंच 
का उतार (या चढ़ाव) था थर्मामीटर में १६ अंश की अधिकता (या च्यूनता) हो 
तो गोली का प्रासीय गूणांक लगभग हु७ अधिक (या कम ) हो जायगा। 
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गोलियों की उड़ान का काल---ती वे की सारणियों में आजकल की मध्यक गोलियों 
की उड़ान का काल १००, २०० और ३०० गज के लिए वतलाया गया है (ये नातव्य 
वात स्वयं ही मनोरंजक हूं )। गोली की उड़ान पर हवा की गति या बहाव का प्रभाव 
जानने के लिए ( जिसका नियम इस सारणी के बाद बतलाया जायगा ) गोली की 
उड़ान के काल का ज्ञान होना आवश्यक है। नीचे के मान नये हाँड शाक बे लिस्टिक 
टेबुल्स के सूत्रों से निकाले गये हैं। 
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गोली पर हवा के बहाव का प्रभाव जानने की रीति--इस प्रसंग के आरम्भ में 
वताया जा चुका है कि गोली हवा की रुकावट के सिवा उसके बहाव से भी प्रभावित 
होती है। यदि सामने की हवा हो तो गोली की चाल धीमी पड़ जाती है और यदि 
पीछ की ओर से हवा आ रही हो तो गोली की चाल तेज हो जाती है। यदि हवा 
वायीं ओर से आती हो तो गोली कुछ दाहिती ओर हट जाती है और यदि दाहिनी ओर 
की हवा हो तो गोली कुछ बाय हट जाती है । 


आगे और पीछ अर्थात्‌ १२ और ६ बजेवाली हवाओं के प्रभाव से गोली क्रमश: 
धीमी और तेज होती है। परन्तु शिकारी दूरियों में इस धीमेपत या तेजी का कोई 
प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं होता। हाँ, चाँदमारी की लंबी दूरियों में गोली के प्रासायन 
पर इसका कुछ हलका-सा प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि १२ बजे की हवा 
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हो और उसकी चाल २० मील प्रति घण्ट हो तो उसके प्रभाव से मार्क शा वाली 
गोछी १,००० गज पर अपन निरिचित निद्ञाने से लगभग १७ इंच नीची पड़ेगी । और 
यदि यही हवा ६ बजेवाली दिद्या से चल रही हो तो वही गोली उसी दूरी पर अपने 


साधारण निश्वाने से लगभग १७ इंच ऊँची पड़ेगी । 


अगल-बगल की हवा का प्रभाव सामने और पीछेवाली हवा के प्रभाव से अधिक 
होता है और यदि हवा तेज चलती हो तो हवा की अन्तिम दूरियों में भी उसका 
विचार करना पड़ता है (शिकार की आरम्भिक दूरियों ने उद्यहरगा्द १०० गज तक 
अगलू-बगल की तेज हवाएँ भी गोली के प्रासायन को अधिक प्रभावित नहीं करती ) । 
अगलरू-बगल की हवाओं से हमारा अभिप्राय केवल ९ और ३ बज की हवाओं से ही 
नहीं है, बल्कि यदि केवल घंटों और आधे प्रंट की ही गिनती की जाब और इससे छोटे 
कोणों का विचार न किया जाय तो भी बायीं ओर ६॥ से ११॥ तक और दाहिनी ओर 
५।॥ से १२॥ तक हर घंट और आधे घंट की हवा हो सकती है और इनमे हर कोय के 
हवा के प्रभाव से गोली के पाश्विक अंतर का मान अलूग-अछग होता है। इसके सित्रा 
हवा की गति या चाल भी अलग-अलग प्रकार की होती है और फेर के पल्ठे भी अछग- 
अलग होते हँ। फिर शिकारी गोलियों के नालमुखीय वेग भी स्पप्टत: एक दूसरे से 
भिन्न होते हैं। यदि इन कोणों से भिन्न-भिन्न गतियों या चालोंवाडी हवाओं का हिसाव 
लगाया जाय और फिर सब गोलियों पर इनमे से हर एक का अलग-अलग प्रभाव 
बतलाया जाय तो इस विवेचन का विस्तार भी बहुत अधिक हो जायगा और पाठक 
उन सबको पढ़ते-पढ़ते उकता भी जायेंगे । इपलिए इन पंक्िितयों के लेखक को यही 
उचित जान पड़ता है कि यहाँ उस प्रभाव का सूत्र भी लिख दिया जाय। इसकी नहाबता 
से पाठक स्वयं यह पता छूगा सकते हैँ कि किस चाल और किस कोणवाली हवा से 
कितनी दूरी पर किस गोली में कितनी पाश्विक वक्ता उत्पन्त होगी। सेनिक राइफलों 
के लक्षक में इस पाश्विक वक्रता का ध्यान रखने की युक्त होती है: परन्तु शिकारी 
राइफलों के लक्षक में इसका ध्यान नहीं रखा जा सकता। अतः शिकारियों को दृष्टि 
की अटकल से काम छेना होगा। उदाह्नगार्द यदि इस सूत्र की सहायता से उन्हें जात 
हो कि किसी हवा के प्रभाव से उनकी गोली ३०० गज पर २७ इंच दाहिनी ओर हट 
जायगी तो वे आवश्यकतानुसार २७ इंच वायीं ओर निशाना छगावें। 





इस सूत्र से काम लेने के लिए तीन बाहरी मानों की जानकारी होना आवश्यक 
है। यथा--नालमुखीय वेग, गोली की उड़ान का काल और हवा की गति या चाढू। 
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राइफल 


इनमें से पहले दो के मान ऊपर की सारणियों में दिये जा चुके हैं। हवा की चालू 
जानने के लिए नीवे अनुमान करने का सिद्धान्त बतराय! जाता है जो बो फोर्ट स्केल 
( 86०० ६076 ४८४० ) पर आश्रित है। 


हवा की चाल प्रति घंटे-- 


किए 


का 


१० 


१५ 


३० 


लक्षण 

धूआँ बहुत दूर तक सीधा ऊँचा होता है। 
पताकाएँ बिना हिले-डुले छटकती रहती है । 

धूआँ हवा के साथ चलता है, झंडों की 
पताकाएँ बीच-बीच में थोड़ी-वहुत हिलती हैं । 

हवा चेहरे पर लगती हुई जान पड़ती है। 
पताका का कपड़ा छड़ से कुछ दूर तक जाता है। 

वृक्षों की पत्तियाँ और पतली टहनियाँ 
बराबर हिलती रहती ह। पताका अपने छड़ से 
६० और ८० अंश के कोणों के बीच उड़ती है, 
परंतु पुरी तरह से फैलती नहीं । 

धूल उठती है और कागज के टुकड़े हवा में 
उठते हैं। पत्तों से भरी हुई छोटी डालियाँ यथथेष्ट 
हिलती-ड्छती हैं, पताकाएँ लगभग पूरी तरह से 
खुलकर उड़ती हूं। 

पत्तों से लदे हुए छोट-छोट पेड़ झूमने लगते 
हैं। झीलों और तालाबों में लहर उठती हैं। 
राइफल को स्थिर रखना कठिन होता है। 

टेलीफोन और टेलीग्राफ के तारों में सन- 
सनाहट होती है। बड़े वृक्ष झूमने लगते हैं, 
हवा की ओर मुंह करके चलना कठिन हो जाता है। 


मते ३० मील प्रति घंटे से अधिक तेज चडतेवाली हवाओं के विवरण जाव-बूझकर 
छोड़ दिये है, क्योंकि आँवी और तूफान में कोई शिकार नहीं खेलता | इसके सिंवा 
कम-से-कम भारत में ४० मोल प्रति घंटे और इससे अधिक तेज हवाओं में इतनी धूछ 
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हा हे हा का न ल्‍ तक हु अल साम्म तक हा] 
उड़ती हैं मि हर की चबोज तिएओ राह एसे!! एसी एहहे ऋण मे वध्यता 
ता है !, औक अप अं. 
( भअंश।:ए | कितना से १०० गए होती है भौर 2०० गज तक राइफल की 
८ 


गोली 2७ 28 ्ट जे का कप हिल 'पे।..2९ ७४ । ज्युजढक दी डे कह ब्राजना रथ 

छा में कत्रा के प्रभाव से और वियेत इपान देने बघोस्य बता उत्पन्न नहीं होती । 

जे कजन कक न लि कलमननननजन गन'तनज-« पथ» कमला. >नरममलु. मन ०. हि है 

“लक भगाए के पप्गाल बात है लिया जाते है जिसमे रह बर्य छगाया जा सकता है 
हो तक + ६ 

रु कफ का३ ५... डक कद मक्का 


3६ # 3 नह कड़े कक बोलकर न पक वपनज कि 8 7 मल सीजन जया एम 
00% 30 206 0: 28 2 02052: के सं अल लत 87 कब 7 


नि मनन गा कई 28४ नर दम पलक 0 आ आ 'अमाता+ााामााइअाा के दर 2५ रमककब्भकाममम एक ता #न हे शत ट्ा ब्प्ण्थ 

याद ३१ गाय का बाह्य बना ।मभिनद् मे! है... गे कर का रर . बः 

खा ७७७ अनकशमनधक ३४०” झ दिल के के सा ली 

हवा के कोण का प्रासीब यगाक हो. के उत्ान का बाद ।सेफेग में) हो, हू गजों के 


खाद मी लाइट एप शक्ल भएाणाकः आए 0 ॥*व्यूज० अं हा ढ़ किम | झ्ञ थे) ड् 
डियाब से दूरी हो. वे नाखमयोप्र बेर (फर प्रति मेश्ग्ट ने। हो भौर ते हवा को 


थ 


चाल की तेजी (मील प्रति घप्दे से | शे ते 
श्र पे कः [। 2! हे है ४४७ 


टचून हू है ४ कक का ञ की 
(5 7 ई) गंदा ०, (मा ३, बजे को शबा के लिए गांक 
के ५ पु ध्य ष्ध् 


१० (८. ८ था ४) बजे की हुवा के लिए गांक ग्‌ ++ ८६६ 
(3३५ १३०१, या ४३) बजे की हवा के छिए गणांक गू ७०० 
ई 


उदाहरणए--३० मीछ प्रति घंटे की ८ बजेबाड़ी हवा मे ३०० गज वी दरी पर 
५५ बोर (९ मंगनम ) मेनलकर गनर के गो ठो को पाश्विक वकता का पता लगाना 
। कि वा एयर तट  बें। २००० फुट प्रति से» है। दूरी (दू) ३०० गज 
हवा की चाल की तैजो (ते) ३० मोड प्रत्त घंदे है और ८ बजे का गुांक ( गु) 
। धभत: 


ह् हर 


०५ 4५. ४ ५ +ः 


बन 


का +जि च्छ 


२. 
हिल 8 । 
जा ुऔ) 
7० 


॥ ब.- हलचल ६१० ३७०७ 
हे ७४७७७ ढ़ 8 | उलकालात ताक, रे हे ध ४५५७४७४७४७७७/७७४ ्ः ध धन 
है हा कम]. अमन $ 
सः१६८९ ४७ दे० ४ ८०7 » ८८३ 


के ३०० गज पर एक सिनद ३.१४ इंच के बरावर होता है। 
मिनट ३६.१ इंच के बराबर होंगे अर्थात्‌ लगभग १ गज। यही इस 


दूरी पर और इस हवा में इस गोली की पारश्विक वक्रता का मान है। हवा बायीं ओर 
(८ बजे ) से चल रही है। इसलिए गोली ऊपर बतलाये हुए मान के बराबर दाहिनी 
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ओर हट जायगी। अतः यदि ऐसी अवस्था में १ गज बायीं ओर हटा हुआ निशाना 
लगाया जाय तो गोली ठीक निशाने पर पड़ेगी । 


ऊपर कहा गया था कि १०० गज के अन्दर गोलियों पर अगरू-बगल से चलनेवाली 
हवा का प्रभाव विद्येप ध्यान देने योग्य नहीं होता । इसलिए यही ३० मीरू की ८ बजे- 
वाली हवा इसी ३५५ बोरवाली गोली को १०० गज की दूरी पर ठीक निशाने से केवल 
३.४ इंच वक्र करेगी। 


हवा पर गोली का प्रभाव--हवा की लहर और फेर की आवाज, निःशब्दक 
( ४शा८शाः ) | अभी तक इस प्रसंग में जो कुछ लिखा गया है वह गोली पर पड़ने- 
वाले हवा के भिन्न -भिन्न प्रभावों से सम्बद्ध था। परन्तु गोंली भी हवा पर विशिष्ट 
रूप से और एक विशिष्ट अवस्था में अपना प्रभाव डालती है। यहाँ इस प्रसंग के 
परिशिप्ट के रूप में यह बतलाया जाता है कि हवा पर गोली का कैसा और क्या प्रभाव 
पड़ता है। 


यदि कोई भौतिक पिंड हवा में शब्द की गति (११४० फूट प्रति से०) की अपेक्षा 
मंद गति से चले तो हवा में ऐसी लहर उत्पन्न नहीं होतीं जो सुनाई पड़े। यदि किसी 
गोली की चार शब्द की चाल से कम हो तो उससे हवा में कुछ क्षोम तो अवश्य उत्पन्न 
होगा। और फिर उस क्षोभ की पूर्ति करने के लिए हवा गोली के पिछले भाग में उस 
स्थान पर प्रवेश करेगी जो खाली पड़ गया होगा । यद्यपि एसे अवसर पर हवा में उसी 
प्रकार की गति दिखाई देगी, जैसी चूल्हे के ऊपर की गरम हवा में दिखाई देती है, 
फिर भी उस मंद गतिवाली गोछी से हवा में शब्द उत्पन्न करनेवाली लहर नहीं उठगी। 


परन्तु यदि गोली का वेग वायू की गति से बढ़ जाय तो उससे घनी हवा की एक 
तेज लहर पैदा होगी । उस लहर में इतनी तेजी होगी कि वह कान के परदों को प्रभावित 
करे। अतः गोली के रास्ते के पास खड़ होनवाले व्यक्ति को तड़ाके की तेज आवाज 
सुनाई पड़गी। यह लहर गोली की नोक के सामने या नोक को छती हुई उत्पन्न होती 
है और यदि उसका छाया-चित्र लिया जाय तो चित्र में दिखाई पड़ती है। वास्तव में 
यह लहर उसी तरह गोल होती है और उसी तरह फंलछती है जिस तरह तालाब में कंकड़ी 
फेंकने पर पानी में गोल लहर उत्पन्न होती और फैलती हैं । परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में इधर 
लहर फंलती हूं और उघर गोली आगे बढ़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि 
जब तक गोली आगे बढ़ती रहती है तब तक प्रत्येक बिन्दु पर एक नयी लहर उठती 
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न्क 


है। परन्तु जिन बिन्दुओं पर ये लक्न उत्पन्न होतो है वे सब विन्दर एक दूसरे से बराबर 
लगे हुए होते है, इसलिंग वे सब छोर मिलाकर एक हो जाती हैं और गोली के बरा- 
बर आगे बड़ते रहने से ऊपर और नोजे की हरे कोणिक या शक्‍ात्रार ( (जाट) 


रूप धारण कर हछतो है। शदद की चाल से गाली की चाट जितनी ही अधिक तेज होगी 
माला क साथ उस का कोण इतना हो छोटा होगा । 


ड ' जो गोडी के रास्ले के मास खड़ होनवाले व्यक्तित को छक्र तेज 
तड़ाके के रूप में सुनाई देती है। हवा के साथ होनेठाली गेस की टक्कर से राइफछ 


से जो आवाज होती है वह़ तो किसी सीमा तक दवायी हा सकती हे परन्‍त उस लहर 


से जा आवाज हाता है, उस दबाना कमा प्रक्रार सचत्र नह 


यदि कोई व्यतित गोली के रास्ते के पास खा हो लेकिन गोली चलानेवाले से 

दूर हो तो उस दोहरों आवाज सुनाई देगी । पहले तो उसे हवा की लहरों से उत्पन्न 
नवाला बढ़ तद़ाका सुनाई देगा और फिर वह आवाज कान में आयेगी जो राइफल 
के दहाने पर गंस और हवा के संघर्ष से उत्पन्न होती है। इस अन्तिम आवाज को दद्वाने 
से उस व्यक्ति तक पहुँचने में कुछ देर लगेगी और इसी छिए गोली की गति से उत्पत्त 


क्ोपेदाना सहाकाए एड सुनाई देगा और यह आवाज बाद मे । 
इस स्पष्टीकरण का सारांश यह हुआ कि राइफल की आवाज के दो अंग होते 
व्ें--क हो नाइरख पर गेस और हवा के संघर्ष से उत्पन्न होनेवाला बब्द और इसरा 


हि 
गोठी को चाल के कारण दवा मे उत्यन्त होनवाली लहरों का तशाका। यदि राइफल 
के छिए निःशव्दक ( ज्ॉलाट्श ) बनाया जाय तो वस्तुत: वह एसा होना चाहिए 
जिससे राइफल की आवाज के बह दोनों भंग उ 5 हो जाये । गेस की आवाज तो शिल्पीय 
उपायों से दबायी जा सकती है परन्तु वायु की लहरों का तड़ाका किसी यन्त्र से नप्ट 
नहीं किया जा सकता। इपसे छठकारा पाने का एक ही रास्ता यह है कि राइफल में 
ऐसे कारनूस का प्रयोग किया जाय जिसकी चाल आवाज की चाल से कम हो । तीसरे 
प्रकरण की सूचियां देखने से पता चलेगा कि केवल एक राएजलड काठ की हारनम ऐसा 
हैं जिसका वेग आवाज की चाल से कम है। मेरा संकेत २० बोर रिमि फायर के मंद 
गतिवाले छांग राइफल कारतूस की ओर है। उसका नालमुखीय वेग १०५० फूट 
प्रति मे० है। यह चाल आवाज की चाल (लगभग ११४० फट प्रति सें०) से कम 
है। अतः: इस गोछी से वाय्‌ में ऐसी लहरे उत्पन्न नहीं होतीं जो कानों में सुनाई 
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पड़े और इसी लिए हवा की लहरों से उत्पन्न होनेवाला तड़ाका सुनाई नहीं देता । 
बस, यही एक ऐसा कारत्‌स है जिसके लिए निःशब्दक पूरी तरह से लाभदायक सिद्ध हो 
सकता है। राइफल के बाकी सभी कारतूसों का वेग आवाज की चाल से अधिक है 
अत: उनके लिए निःशब्दक बनाना सम्भव नहीं है। 


अब राइफल की आवाज के दूसरे अंग अर्थात्‌ हवा और गंस के संघर्ष से उत्पन्न 
होनेवाले विक्षोभ को देखिए। ऊपर कहा गया है कि यह आवाज शित्पीय उपायों से 
दबायी जा सकती है। इसका स्पष्ट उपाय यह है कि नाल से गेंस एक साथ ही बाहर 
न निकले, बल्कि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में और धीरे-धीरे नाल से बाहर निकले। इस 
प्रकार गैस और हवा में कोई उम्र संघर्ष न होगा और न उससे कोई आवाज निकलेगी। 
इस उद्दश्य की सिद्धि के लिए राइफल के मूँह पर धातु की एक लंबी चोंगली छरूगा दी 
जाती है। इसके बीच मे गोली के जाने के लिए इधर से उधर तक एक छेद होता है 
जो राइफल के वोर से कुछ बड़ा होता है और बोर के सामने रहता है। इस चोंगली 
के पाश्व॑ में दाहिने-बायें थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़कर कुछ पट्टियाँ लगी होती हैं, जिन्हें 
व्यारोध पट्टिकाएँ (_ 02746८9/2८5 ) कहते हें। जब कारतूस चलता है और 
नाल के मूह से गेस बाहर निकलती है, तब वह पहले इस चोंगली में भर जाती है। 
उक्त पट्टिकाओं से टकराने से गेस का वेग कम हो जाता है और वे पट्टिकाएँ उसे बाहर 
निकलने भी नहीं देतीं, जिससे गेस धीरे-धीरे और थोड़ी-थोड़ी मात्राओं में बाहर 
निकलती है। ऐसी अवस्था में हवा के साथ उसका कोई उम्र संघर्ष नहीं होता और 
राइफल की आवाज नहीं रह जाती। इसी चोंगली को निःशब्दक ( प्रध्षात्थ ) 
कहते है। 


निःशब्दक के उपयोगी सिद्ध होने के लिए यह आवश्यक है कि गैस की सारी मात्रा 
उसके अन्दर समा जाय। यदि ऐसा न हुआ और गैस की कुछ मात्रा चोंगली में समाने 
से बच रही तो वह बची हुई गैस अपने पूरे वेग से वाहर निकलकर हवा से संघर्ष करेगी 
और कुछ न कुछ आवाज अवश्य उत्पन्न करेगी। बड़े कारतूसों में गैस की मात्रा इतनी 
अधिक होती है कि उस सारी गेस की समाई उस छोटी-सी चोंगली में नहीं होती । 
इसके लिए यहुत बड़ी चोंगली अपेक्षित होगी। वस्तुतः यह चोंगली इतनी लंबी और 
भारी होगी कि उसके रूगने से ता का दहाना बहुत झोंका खाने छगेगा और राइफल 
का सनुलूतन बिलकुल बिगड़ जायगा। यदि चोंगली की लंबाई कम रखी जाय और 
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केवल उसको गोलाई बढावों जाय तो उसकी दीवार राइफल की मक्‍खों के ऊपर 
निकल जावेगी और लक्षक रेखा के मार्ग मे बाधक होंगी। 


इन्हीं कठिनाइयों के कारण बड़े कारतूसों के लिए झोए उपयोगी नि 

बनाना संभव नहों है। हो, २२ ओर लांग राइफल कारतस से इतनी थोड़ी गैस पंदा 

हती है कि वह सवकी सब छोड निःशब्दक में भी समा सकती ह। अतः केवछ इस 

इफल मे निःभन्दक का प्रयोग उपप्रोगी हो सकता है। इसके सिवा हम ऊपर देख 
चुके हू कि किसी राइफल का कारतृस ऐसा होता है जिसका वेग शब्द को गति से कम है 
और जिसकी गोली से छहर उत्पन्न करतेबाला तड़ाका नहीं होता । अतः इस दप्टि से 
भी यही राइफल नि:शब्दक के छिए उपयकक्‍्त सिद्ध होती है। सारांश यह कि बदि निः- 
दइब्दक की उपयोगी और लाभदायक बनाना अभीष्द हो तो उसे केव्छ २० बोर रिम 
फायर के इसी मंद गतिवाले छांग राइफल कारतूस के साथ उपयोग मे छाना चाहिए । 
ऐसा करने से राइफल की आवाज के दोनों अंध नप्ट हो जायेंगे । 


तीसरा प्रसंग--गोली पर पृथ्वी के गृरुत्वाकर्पण का प्रभाव 


कदाचित्‌ सभी लोग यह जानते होंगे कि भौतिक पदार्थों को पृथ्वी अपनी ओर 
खींचती है। गोली जब दहान से निशान तक उड़कर चछती है, तब रुम््वात्र्ण के 
इसी नियम के अनुसार वह पृथ्वी की ओर झूकती है । कदाचित्‌ बहुत-से लोग यह 
न जानते हों कि पृथ्वी के गरुत्वाकर्ंण से प्रभावित होकर पृथ्वी की ओर गिरनेवाले 
पदार्थ या पिडों पर गृरुत्वाकर्यण का प्रभाव प्रति क्षण बढ़ता जाता है, अर्थात वे 
मिड जिस गति से पृथ्वी की ओर गिरते हैँ, वह गति प्रति क्षण तीज्र होती जाती 
है। यदि वातावरण में और किसी प्रकार की वाघा ने हो तो प्रत्येक भौतिक पि 
गूहत्दाकऊपण के प्रभाव से पहले सेएेण्ड में १६ फूट नीचे गिरता है। इसके उपरान्त 
इस गिरान की चाल प्रति सेकरेणश लगभग ३२ फूट के हिसाव से बढ़तो चलती है। 
इसे गुरुत्वाकर्पण का त्वरण ( 3८०८लिबांत्ा ता हाब्णाए ) कहते है । यहां 
'लगभग' शब्द का प्रयोग जान-बुझकर किया गया है क्योंकि गृरुत्वाकर्पण का 
तलरण भिन्न-भिन्न स्थानों में कुछ अलग-अलग होता है, कहीं ३२.१९ और कहीं 
३२.१६ फूट प्रति सेकेण्ठ आदि आदि। इस मान का दशमलव भिन्न प्रत्येक दा में 
बहुत थोड़ा रहता है और .२ से आगे नहीं बढ़ता | इसलिए मैने विवेचन और गणना 
की सुगमता के लिए उसका विशेष विचार नहीं किया है। उदाहरणाथ यदि गोली 
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डे 
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सेकेण्ड तक हवा में रहे तो वह पहले सेकेण्ड मे १६ फूट नीचे मिरेगी, दूसरे सेकेण्ड 
२- 2६ ४८ फूट और तीसरे सेकेण्ड में ३२--३२--१६७-८० फुट नीचे 
त। इस प्रकार इन तीन सेकेण्डों में गोली सव मिलाकर १४४ फूट नीचे गिरेगी। 


डे 


जीत बा 


जप सका 
व्ल्क्ड 


तृ 


थ्् 


जाय 
ह। 


यदि हवा की रुकावट का विचार न किया जाय तो यह जाना जा सकता है कि 
कोई पिड किसी नियत काछ में पृथ्वी की ओर सव मिलकर कितना नीचे गिरेगा। 
सूत्र इसका यह है-- 
ग्र लव का 
हे 
जत्र कि गि गिरान का मान है (फ्‌ 
(३२) है, का काल का मान है सेकेण्ड में । 


), त्व पृथ्वी के गृरुत्वाकपण का त्वरण 


इस सूत्र के अनुसार गणना कर ३ सेकेग्ड में गोली की ग्रान का मान वही 
१४४ फूट निककेगा । बथा--- 
गरिलन्द् & रे२४ हे 
सतह ३२८९ 
व 2४४ फट |) 


दि ऊपर के उद्दाहर॒णों की तरह गृरत्वाकपण का मान ३२.२ फुट की जगह ३२ 
फूट माना जाय तो ऊपर बतलाये हुए लंबे सूत्र के बदले नीचे लिख संक्षिप्त सूत्र से भी 
काम लिया जा सकता है। 


गि> (४ का) 


इस सूत्र से भी उक्त प्रइन का उत्तर १४४ फुट ही निकलेगा । यदि मान के इतने 
अधिक और ठीक अंग जानने की आवश्यकता न हो (जैसी कि शिकारी गोलियों की 
गणना में आवश्यकता भी नहीं होती ), तो इस संक्षिप्त सूत्र से भी अच्छी तरह काम 
चलाया जा सकता है। यह संक्षिप्त सूत्र सहज में याद रखा जा सकता है। इसलिए 
इन पंक्तियों का लेखक इसे पहलेवाले लंबे सूत्र से अच्छा समझता है। जब गुरुत्वा- 
कर्षण का सिद्धान्त समझ में आ गया, तब यह समझना कुछ कठिन नहीं है कि गोली 
का प्रासायन दहाने से निशाने तक क्‍यों झुका हुआ या वक्त होता है। गुरुत्वाकपण 
गोली को पृथ्वी की ओर खींचता है। अतः गोली अपनी उड़ान में प्रति क्षण पृथ्वी 
की ओर प्रवृत्त होती है। 
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इस पुस्तक में जगह-जगह यह कहा गया है कि प्रासाथन और गोली के वेग का 

चोली-दामन का साथ है। अब सगत्दाएएगयाओ भिएानन के प्रकाश में इसका कारण 
भी समझाया जा सकता है। यह स्पाट है कि गोलो का वेग जिलना ही अधिक होगा 
उसे राइफल के दहाने से निकलकर निश्नाने तक पहुंचने में उतना ही कम समय लगेगा । 
और इसी लिए गरुत्वाकर्प ण को उस पर अपना प्रभाव शलने के छिए उतना ही कम 
समय मिलेगा। अतः इस तीज वंगवाली गोली का प्रासायन भो अपेक्षय कम वक्र 
होगा। इसके विपरीत जिस गोली का वेग कम होगा उसे दहाने से निद्याने नक पहुंचने 
में देर लगेगी और गुरुत्वाकर्पण को उस पर शाता प्रथाव दालने के लिए अधिक समय 
मिलेगा। और इसी लिए उस मंद गतिवाली गोली का प्रासायन भी आप्रेक्षया अधिक 
वक्र होगा । 


यदि गुरु्वाकर्र ण की गलि या चाल बराबर एक-सी रहती ज्ञों भी मंद गतिवाली 
गोली का प्रासायन अपेक्षया अधिक वक्त होता और तीव्र गतिवाली गोली का प्रासायन 
उससे कम। हाँ, इन वक्रताओं के मान में वही अनुपात रहता जो इन गोलियों की 
उड़ान के कालों में था । परन्तु हम देख चुके कि हें गुरुत्वाकर्पण की चाल प्रति क्षण बइती 
रहती है। अतः मंद गतिवाली और तीन गतिवाली गोलियों की प्रासायनिक वक्ता 
में वह अनुपात भी न रहता, जो उनकी उड़ानों के काछों में पाया जाता है। बल्कि 
मंद गतिवाली गोली की वक्ता काल के इस अनूपात से बहुत अधिक हो जाती है 
उदाहरणार्थ यदि गुरुत्वाकर्षण की चाल १६ फूट प्रति सेकेग्ड ही रहती है और बराबर 
इतनी ही बनी रहती और एक तीत्र गनतिवाली गोली कोई दूरी ४ सेकेण्ड में पार करती 
और कोई मंद गतिवाली गोली वही दूरी ६ सेकेण्ड में पार करती तो उस दा में उस 
तीज्र गतिवाली गोली की कुल गिरान ६४ फट होती और मंद गतिवाली गोली की 
६ फूट। यहाँ इन दोनों गोलियों की वक्रता अर्थात्‌ ६४ और ९६ फट में वही 
अनुपात है, जो इनकी उड़ानों के काछों अर्थात्‌ ४ और ६ सेकेण्ड में है। परन्तु यदि इन 
गोलियों की प्रासायनिक वक्ता गरत्वाकपंण के त्वरण का ध्यान रखने हुए निकाली 
जाय तो पता चलेगा कि तीत्र गतिवाली गोली का प्रासायव ४ सेकेण्ड म २०६ फट 
वक़ होता है और मंद गतिवाली गोली का प्रासायन ६ सेकेण्ड में ५७६ फट होगा। 
२५६ और ५७६ में ४ और ६ का अनुपात नहीं, वल्कि ४ और ५ का अनूपात है। 


यही वे सब बातें हैं जिनके कारण प्रासायन की समतलता के क्षत्र में मंद 
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गतिवाली गोली से तीत्र गतिवाली गोली बाज़ी ले जाती है। और यही वे बातें 
हैं. झितके प्रभाव से लंबी दूरियों पर गोली के लिए ठीक निशाने तक पहुँचना कठिन 
हो जाता है। इधर हवा की रुकावट से गोली का वेग प्रति क्षण घटता है उघर घटते 
हुए वेग और बढ़ती हुई दूरी के साथ गोछी की उड़ान का काल बढ़ता जाता है और 
उस पर विशिष्टता यह है कि आकर्षण की बढ़ती हुई जल्दी गोली को प्रति क्षण पहले- 
वाछे क्षण से अधिक नीचे गिराती है। इसका परिणाम यह होता है कि गोली की जो 
वक्रता १००-२०० गज तक इंचों में गिनी जाती थी, वही १,००० गज पर ५० और 
१०० फूड तक जा पहुंचती है। इससे भी बढ़ी हुई कठिनता यह है कि छंवी दूरियों 
पर पहले का थोड़ा-सा अन्तर भी गोली की गिरान में बहुत अन्तर उत्पन्न कर देता 
है। अतः गोली को ठीक उत्सेध देने के लिए यह बात बहुत आवश्यक है कि इन दूरियों 
का अनुमात विछकुछ ठीक किया जाय। परल्तु रूबी दूरियों का ठीक अनुमान जितना 
आवदयक है उतना ही कठिन भी -है। यदि केवल नियाहु की अटकल से काम लिया 
जाय (जैसा कि शिकार में साधारणत: होता है) तो ९०० गज को १,००० गज और 
१,००० गज को ९०० गय समझ लेना कोई बात ही नहीं हैं। परन्तु इस पल्‍्ले पर 
दूरी का यह अन्तर गोली के उत्सेध में ऐसा उपद्रव खड़ा करेगा कि, बिना किसी अत्युक्ति 
के, यदि हाथी पर फेर किया जाय तो वह भी बच जायगा। यह बात कोरी कल्पना 
नहीं है। इनके प्रमाण में वास्तविकता पर आश्रित कुछ आँक$ड़े भी यहाँ दिये जाते 
हैं-“-३७५ मेगनम की २३५ ग्रनवाली गोली की चाल भी बहुत तेज होती है और 
उसका प्रासायन भी बहुत समतरू। इतना होने पर भी यह गोली ९०० गज की 
दूरी पर लगभग ४० फूट नीचे गिरती है और १,००० गज की दूरी पर रूगभग 
५५ फूट । इन दोनों उत्त्ेघों में लगभग १५ फूट का अन्तर है। हाथी (वह भी 
भारत का नहीं, बल्कि अफ्रीका का) यदि बहुत बड़ा हो तो भी ११ फूट से कुछ 
ही ऊपर निकलता है।* अब यदि यही बड़ा हाथी ९०० गज की दूरी पर खड़ा है 
और शिकारी ने दूरी का गलत अनुमान रूगराकर राइफल को एक हजार गज का 
उत्सेष दिया तो यह स्पष्ट है कि गोली १५ फूट ऊँची जायगी और हाथी उसके 
आघात से बिलकुल साफ बचा रहेगा। इसी प्रकार यदि हाथी १,००० गज 
पर है और शिकारी ने उसे ९०० गज समझकर उसी के अनुसार राइफल को 


* शत शाचजली, 5076 शिए 0076 जाती 8 एक्याट३ ॥ 
#तुपाठएंर्। 0709, ?., 747. 
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उत्मेध दिया तो गोली १५ फद नोची गगगी जोर जब भी हाथी उसके आधात से 
सुरक्षित रहेगा । 


हई॥. ७७ का त या रथ झ्याप री क्खा श्र 7 दि मत कहर कि 4 मकर 
मैंने इस गणना में उन भल्तरों का ध्यान नहीं रखा | थो क्या वा चार में होते 


ष्शु क्छ 
हैं। परनत यह स्पष्ट है कि बदि शिकार एसी जगत खेला जा रहा शी एज 
हक हर 
पहाड़ी क्षत्र मे ) जदा धोहोी-धोटी दूर पर हवा की लदसों का रख झोर चाल बनता दाठ 
कम जन मा आर ] करके अंक कक. हलक हवा ] 
बदलता रहता , लो एसा छत! £३ शबाड प्छा मा त्राय ष् घ्स दा द्परततगा दर ५ 


शक 


साम्‌ हिक प्रभाव भी निज्ञान को अवश्य विगाड़ देगा । 


कर 


अनः जब तक पहले का ठीक-ठीक अन मान और हवा के संत भौर चाल का 
गैक-ठीक अन मान करने के लिए विश्वसनीय यंत्र भोर साधन प्स्तल न हो तब तक 


कक, ०५ 


इतनी दूरियों पर फेर करता कारतूस व्यर्थ खोना हो है। भल्य शिकारियों के पास 


शिकार के मदन में ऐसे यंत्र और स्गवन कही होंगे ? और यदि हों भी तो उतका उपयोग 
करने के लिए अवकान्न ही कहाँ मिलेगा। अतः उचित है कि पह्ठे के वियय में 
शिकारी दूरी की नियत सीमा का अतिक्रमण न करें और ३०० गज से आगे निशाने 
लगाने का व्यर्थ का विचार अपन मन मे ने छाये। इस दूरी से आगे सक्‍्यी को निभाने 
पर एराना तो झंटठिन नहीं है परन्त गोली को निशाने पर पहचाना अवश्य कठिन 


क 


साधारणल: अनजान शिकारी प्राय: राइफल की ओर से बदल निश्चत और सन्‍्तष्द 
रहते है । वे समझते है कि उसकी गोली का पल्ला और उससे विब्यसनोय लक्ष्य साधन 


की दूरी एक ही बात है। अथात्‌ यदि राइफल को गो डी दो सी च्‌ सकती है 
गो थे मगणरे द्र कि उससे दो मील दर खडे हाए जानवर का शिदार भी किया जा सकता 


आशिक 


है। एक बार तराई के जंगल मे पाढों का शिकार हो रहा था. शिक्रारों लोग हाबियों 
पर सवार थे और घास के लूंब्र-चौड़े मेदान में पाड़े उठाये जा रहे थे। इन प॑ क्िलियों का 
लेखक भी उस शिकार में सम्मिलित था। एक पाठ्य ढछलगभग ५४०० गन की दूरी से 
उठकर भागा। मेरे हाथ में राइफल थी और मेरे बरावरवाले हाथी पर जो शिकारी 


थे उनके पास बन्दुर्क थीं। उनमें से एक सज्जन ने मससे कहा--साहछ, सारों। मेले 
समझा कि कोई पाढ़ा कहीं पास से उठा है। जब चारों ओर २००-:२० गद तन 
निगाह दौद्ाने पर भी मझे कोई जानवर दिखाई नहीं दिया तो में दे इन महान॒वाय से 


पूछा कि पाढ़ा कहां है ? उन्होंने उसी पूत्रक्ति पाड़े की ओर सचेत किया जो अब 


ये 
कदाचित्‌ ६०० गज दूर पहुँच चुका था। मैने कहा इतनी दुरी पर बोली नहीं छंगेगी। 
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के 


उन्होंने मेरी ओर घृणापूर्वक देखते हुए कहा कि फिर राइफल रखने से लाभ ही क्या ? 
अभी ये बात हो ही रही थीं कि हाथियों की पंक्ति के अन्त से फैर की आवाज आयी। 
वहाँ एक महानूभाव के पास ३०३ बोरवाली राइफल थी। पता चला कि उन्होंने 
उसी पाढ़े पर लगभग ५०० गज से फेर करने आरम्भ किये और जब तक तूणिका 
(मैगजीन) में कारतूस रहे, तब तक उनका हाथ न रुका । ऐसे अवसरों पर इस बात 
का भी ध्यान रखना चाहिए कि पाढ़े की ऊँचाई कम होती है और घास की लंबाई भी 
अधिक होती है। 


मेने अपने गुर और छोट मामा आदरणीय नवाब सेयद साहब से भी इस प्रकार 
की एक घटना सुनी थी । पुलिस के एक सब इन्स्पेक्टर साहब ने उनसे अपनी ३०००- 
२५० वोरवाली राइफल के सम्बन्ध में यह शिकायत की कि इससे निशाना नहीं 
लगता । आदरणीय मामाजी एक दिन उन्हें उस राइफल समेत अपने साथ शिकार 
में ले गये। मंदान में हिरन दिखाई दिये। मामाजी ने उनसे कहा कि जिस प्रकार 
आप सदा फर करते थे, उसी प्रकार अब भी करें, जिससे शिकायत का कारण मालूम 
हो। अभी हिरन ४०० गज से भी अधिक दूरी पर था कि दारोगाजी ने फैर कर दिया 
और फिर जब तक मेगजीन खाली नहीं हो गयी तब तक उन्होंने साँस नहीं ली। 
बाद में जब मामाजी ने उनका ध्यान दूरी की ओर आक्ृष्ट किया तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि दूरी अधिक होने से क्या होता है? हमारे हाथ में भी तो राइफल थी, 
पूछ-ताछ करने पर पता चला कि वे साधारणतः इतनी ही दूरी से फैर करने छग जाते थे। 


सारांश 
गोली की उड़ान में उससे संबन्ध रखनेवाले मुख्य तत्त्वों या स्थितियों का सारांश 
यह है-+- 


(१) गोली ये चार गुण या स्थितियाँ छेकर बाहर निकलती है--(क) वेग (ख ) 
ऊर्जा (ग) संवेग और (घ) फिरक। इनमें से वेग जितना ही अधिक रहेगा, प्रासा- 
यन भी उतना ही समतल्ू होगा। फिरक गोली को दाहिने-बायें लहराने से सुरक्षित 
रखती है। 


(२) गोली का रुख प्रासायन के चाप ( 07८ 0 :शुं००८०८ए ) के साथ 
स्पर्शीय ( ॥'४४8०ा ४८ ) दशा में रहता है । 


गोली को उड़ान १७१ 


(३) यदि गराजियों में दाहिना उअनादाा मे गोलों अपनी उद्दान में कुछ दा हिनी 
ओर हट जाती है #र कुछ बायीं और । इस स्थिति को बहाव 
( शिया; ) कहते हैं । कम दूरियों में इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं. दिखाई देता 
जिसका सहज में अन भव हो। हां. लगभग १,००७ गज के बाड़ गोली के निशाने में 
इसक कारण यथाट अन्तर पह जाना है। 


करार ऐसा... सनक अप अर 7 फयधमाुत सककाभणक .. 3 कु. २०० जे 
श्् बमे समा हा 


(४) जब गोली हवा में चलती है तब वह उनीन ने द्नापर दम रहने हे प्रभाय 
मे उसरा गा लाश मर अपन ग्रीघ रास ्प पट्टा थे श््निी जल तथा र्द्राः रण गोलाध मे 


] 


कुछ बायीं ओर हट जाती है पाज्वित्र विचलन | उष्लादं ठंल्एंडांतए0 ) 
कहते है । छोटी दूरियों में इसका प्रभाव भी बहत थोडा होता हे ; 
(५) यदि आघात का ओणश रेखोय हो तो गोली अधिक धंसतों है और यदि 

'टेढ़ा हो तो कम । 

(६) गोली लगभग २,००० गज की दूरी तक जमीन से उचट या उछलकर दूर 
जा सकती है। 

(७) उछली हुई गोली का अधिक-से-अधिक पतला नाल से | उचटने के स्थान 
से नहीं) २,५०० गज तक हो सकता है। 


(८) उचटने से गोली की उद्धन के रूख से दाहिन या वाय कुछ अधिक अन्तर 
नहीं होता । इस अन्तर के छिए दाहिन-बाय १५७५-१० अंश का अवकाश रख लेना 
यथप्ट है। 

(०) गोली के प्रासायन पर हवा की गति या बहाव के प्रभाव या अप्रभाव की 
स्थिति यह है--- 

(क) आगे और पीछ की हवा का प्रभाव शिकार की छोटो दृरियों मे नाम मात्र 
का होता है । 

(ख) पा“इव की हवा गोली को उसके सीधे रास्ते से कुछ इधर-उधर कर देती है। 
यदि हवा तेज हो तो इस विच्लन का प्रभाव शिकार के चरम पहलों में दिखाई देता है । 
इस पुस्तक में हवा की चाल का अनमान करने और गोली का पाश्विक्त दिचलन जानने 
का सूत्र बता दिया गया है । 


(१०) हवा चाहे स्थिर हो या चलती हुई हो, उसकी रुकावट से गोली की चाल 
प्रति क्षण कम होती है। इस रुकावट का मान ह़बा की चनता ( >लाआए ) के 
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चित 


अंगों के घटाव-बढ़ाव के साथ घटता-बढ़ता रहता है। ऊँचे पहाड़ों की हवा पतली 
और हलकी होती है, इसलिए गोली के रास्ते में उसकी रुकावट कम होती है और गोली 
का वेग देर में नष्ट होता है। अतः मंदानों की तुलना में पहाड़ों पर गोली का प्रासायन 
भी अधिक समतल रहता है। गोली में हवा का सामना करने की जो क्षमता होती 
है, उसे गोली का प्रासीय गु्णांक ( छ&500 (०-थींटंका ) कहते हैं। यह 
गोली की तौल, व्यास और अगली नोक की बनावट पर आश्रित होता है। इस पुस्तक 
में प्रसिद्ध शिकारी गोलियों के प्रासीय गुणांकों की सारणी सम्मिलित कर ली गयी है। 


(११) नोकदुम गोलियाँ ( $प6था गीडझल्त 07 908 (शा हपरट5 ) 
शिकार की छोटी दूरियों में लाभदायक नहीं होतीं। इनकी उपयोगिता चाँदमारी 
या युद्ध-क्षेत्र की लंवी दूरियों में प्रकट होती है। 


(१२) यदि गोली का वेग शब्द की चाल (लगभग ११४० फूट प्रति सेकेण्ड) 
से अधिक हो तो उससे हवा में एक तेज तड़ाके की आवाज पैदा होती है। हवा से गैस 
का संघर्ष होने के कारण जो आवाज होती है, वह निः:शब्दक रूगाकर समाप्त या कम 
की जा सकती है। परन्तु इस तड़ाके को समाप्त या कम करना संभव नहीं है। 


(१३) गोली दहाने से निकलकर गुरुत्वाकण के प्रभाव से प्रति क्षण पृथ्वी की 
ओर प्रवृत्त होती है। और गृरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार उसकी गिरान की चाल 
प्रति क्षण बढ़ती रहती है। 


(१४) तीकब्र गतिवाली गोलियाँ दहाने से निशाने तक का रास्ता जल्दी पार कर 
लेती हैं और मंद गतिवाली गोलियाँ वही रास्ता देर में पार करती हैं। तीत्र गतिवाली 
गोलियों पर गुरुत्वाकर्ण को अपना प्रभाव दिखाने के लिए कम समय मिलता है, 
अत: उनका प्रासायन अपेक्षया कम वक्त होता है। मंद गतिवाली गोलियों पर 
गुरुत्वाकर्षण को अपना प्रभाव दिखाने के लिए अधिक समय मिलता है, अतः उनका 
प्रासायन अपेक्षया अधिक वक्त होता है। 


गोली के मंबन्ध के उक्तत तत्त्तों और स्थितियों पर विचार करने से पता चलेगा कि 
उसका प्रासायन पाँच वाह्य क्रियाओं से प्रभावित होता है--- 
(१) गराड़ियों के भझुकाव का रुख, (२) पृथ्वी का घूमते रहना, (३) वायु 


की गति, (४) वायु की रुकावट ( २८४५४८७7८८ ) और (५) पृथ्वी का गुरु 
त्वाकषंण । 
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इसमें ने कुछ बाते एसी है जितका प्रभाव शिकार 

का होता है और कुछ ऐपी हैं जो इत उोदो दू निएे ने भी. 

करती हैं। यह किताब समिक्रारी राइफलों के संबन्ध में है। अतः इसमे पहन्दे 

प्रकार की बातों को छोड़ा जा सकता है। अबछा प्रकरण गोदडी के प्रासायन के संवन्ध 

ही होगा। अतः उसे आरम्भ करते से पहले यह लिशय कर लेना इचित जान पड़ता 
है कि प्रामायन के विवरण में किन बालों का ब्यान रखा जाय और किन वालों पर ध्या 


न दिया जाय। 


यदि इस सिद्धान्त के अनुसार हम ऊपर लिखी हुई बातों पर दष्टि डाछ तो हमे 
पता चलेगा कि इनमें से पहुले और दूसरे तत्वों के प्रभाव से शिक्षार की छोटी इरियों में 
गोली का प्रासायत नहीं विगदता। तीसरे तत्त्व अर्थात वाय की गति का प्रभाव उसके 
रुप और चाल तथा निशाने की दूरी पर अवलंबित है। शिकारी दूरियों में सामने 
और पीछे की हता का प्रभाव (चाहे हवा की चालू जितनी हो) प्रकट नहीं होता ! 
अगलू-बगरू की हवाएँ भी चाहे तेज हों चाहे घीमी, १०० गज तक गोली के प्रासायन 
पर नाम मात्र का ही प्रभाव डालती हैं। अब केवल १०० गज से ३०० गज तक की 
दूरी और अगल-बगल की बहुत तेज हवाएँ (उदाहरणार्े झककड़ और आँबी) रह 
जाती हैं, जो इन दूरियों पर गोली के प्रचायन मं स्पप्ट अन्तर उत्पन्न कर सकती हूं । 
इनके लिए प्रस्तुत प्रकरण के दूसरे प्रमंग में जो नियम लिख दिये गय हैं वही य्प्ट 
हैँ और अब उनके सम्बन्ध में किसी जिशेष जिवेचन की आवश्यकता नहीं है। इसके 
सिवा यदि न्याय से देखा जाय तो जिस प्रकार अकाल के दिनों में मित्र लोग मित्रतापूर्ण 
सम्बन्ध भूल जाते है, उसी प्रकार ऐसी तेज हवा में शिक्तारी शिकार करना भूल 
जाता है। शिकार का उद्देश्य यह होता है कि हृदय मुक्त हो जाब और मन प्रमन्न हो। 
* सूल लेजर ने यहाँ जो वाक्य लिखा है वह फारसोी के नीच लिखे प्रसिद्ध शहर पर 
आश्रित है और इतकी ओर संकेत करता है-- 


चुना कहत साले शुद अन्दर दसिइक । 
कि यारा फरामोश करदन्द इद्का। 


अर्थात्‌--एक साल (किसी जमाने में) दसिइक (नगर और प्रान्त) में ऐसा 
(भीबण) अकाल पड़ा कि यारों (प्रेमियों) ने (प्रिय जनों से) इक (प्रेम) करना 
भुला दिधा (छोड़ दिया)। 
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परन्तु झक्कड़ और आँधी में शिकार के लिए जंगलू-जंगल घूमने में हृदय खुलने के बदले 
और भी जकड्बंद हो जाता है। अतः साधारणतः ऐसे में शिकारी लोग पाँव तोड़कर 
घर में बठते हैं। यह बात दूसरी है कि जब घर से निकले हों तव मौसम अच्छा और 
मजदार हो परन्तु जब जंगल में पहुँच तव अचानक धूल के बवंडर स्वागत के लिए 
उठ और हवा के झोंके वृक्षों की चोटियों को झुकाकर सलामी देने लगें। एसी अवस्था 
में यदि दूर तक दृष्टि पहुंचती रहे और कोई मारा-पीटा जानवर दिखाई पड़ ही जाय और 
वह जानवर न हवा के अनुकूल खड़ा हो न विरुद्ध, बल्कि हवा के रुख के साथ कोई आड़ा 
तिरछा कोण बनाये और उसका जंगलीपन भी इस सीमा तक पहुँचा हुआ हो कि शिकारी 
को १००-१५० गज की साधारण दूरी पर भी न पहुँचने दे, तब अवश्य ऐसी संयोगजन्य 
और असाधारण परिस्थितियों में उस असाधारण जानवर पर जो फेर किया जायगा 

उसमें अगल-बगल से चलनेवाली हवाओं के कारण पड़नेवाली वावाओं का व्यान' रखना 
पड़ेगा। परन्तु ऐसे असाधारण जानवर और अचानक उत्पन्न होनेवाली एसी असाधारण 
परिस्थितियाँ इस योग्य नहीं हे कि इनके लिए प्रासायन के पेचीले वर्णन में हवा की 
चाल का किस्सा मिलाकर एक और पेंच शाला जाय । अतः शिकारी गोली के प्रासायत 
के विवेचन में हवा की चाल की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाबगा । 


इतने विचार-विमश के उपरान्त ऊपर की पाँच वातों में से दो ही बातें वाकी बच 
रही हैं । एक तो हवा के कारण होनेवाली रुकावट और दूसरे पृथ्वी का गृरुत्वाकर्पण । 
जैसा कि आगे के स्पष्टीकरण से विदित होगा, इन दोनों के प्रभावों का चोली- 
दामन का साथ है। इनका ऊपरी अन्तर दूर करने के लिए उचित जान पड़ता है कि 
इनके बीच में घन का चिह्न बताकर (गुरुत्वाकर्पण +- हवा की रुकावट) दोनों को 
एक ही स्तंभ में ले आया जाय। गोली के ये दोनों चत्र आदि से अंत तक अथात दहाने से 
निशाने तक उसका पीछा नहीं छोड़ते और अन्त में उसे मिट्टी में मिलाकर रहते है । 
गोली में जो तेजी होती है, वह हवा की रुकावट से धीमी पइती जाती है और उसकी 
जो ऊँचाई होती है वह गुरुत्वाकर्पण के कारण अन्त में उसे पृथ्वी पर ला गिराती है। 
ये दोनों तत्त्व हर-दम हर दूरी पर और हर दशा में गोली पर अपना प्रभाव डालते हैं । 
शिकार हो चाहे चाँदमारी, दोनों की दूरियों पर इन सम्मिलित बातों के प्रभाव से गोली 
का प्रासायन इतना अधिक प्रभाविद होता है कि यदि निशाना लरूगाने के समय उसके 
लिए अवकाश न रखा जाय तो जिस प्रकार गोली से १,००० गज पर २॥ फूट का अन्तर 
पड़ जायगा, उसी प्रकार २०० और ३०० गज पर हिसक तथा साधारण पशुओं 
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के कोमल अंग भी सुरक्षित रहेगे। इसी कारण शिकारी गोलियों का प्रासायन स्थिर 
करने में इन तत्वों को बिना सम्मिलित किये नहीं रहा जा सकता । केवल सम्मिलित 
करना ही नहों, शिक्रारी गोलियों के प्रासायन का सारा आभार, यही सम्मिलित 
तत्त्व है । 


यहाँ प्रझन यह हो सकता है कि गरुत्वाकर्यण तो गोली को नीज गिराता ही है 
इसलिए गोछी का प्रासायन निश्चित करने में इसका व्यान रखना तो ठोक है 
परन्तु हवा की रुकावट से गोली का प्रासायन न वो टड्ा ही होता हैं और न झुकता ही 
है, फिर प्रामायन का निश्चय करने में उसे क्यों सम्मिलित किया जाता है ? इसका 
उत्तर यह है कि यों ऊपर से देखने पर यद्ययि गोली के प्रासायन में हवा की 
रुकावट का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, परन्तु इसी रमकावट से गोली की चाल में 
कमी शोर लिएएने लक पहचले के समय में वृद्धि होती है। अतः इसी रुकावट की कृपा 
से गूरुत्वाकातश को गोडी पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए अधिक समय मिलता 
है। इसी विचार से प्रासायन स्थिर करने में हवा की रुकावट को भी वही स्थान दिया 
गया है जो गुरुत्वाकर्षण को प्राप्त है। यह ठीक है कि गोछीं के प्रासायन में परिवर्तन 
करनेवाला सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व गुरुत्वाकर्पण है, इसी लिए जब गोली के 
प्रामायन ( ॥४शुं०८८णाए ) का नाम लिया जाता है, तब उसे सुनकर केवल 
सुझवाकर्यण के प्रभाव से गोली की गिरात का विचार ही मन में आता है। परन्तु 
यह भी ठीक है कि हवा की रुकावट ही गुरुत्वाकर्पण के लिए सबसे अधिक सहायक है 
और इसी लिए वह प्रासायन के सबसे बढ़ घत्र की हुप्ट-पुप्ट मित्र कही जाते की अपरा- 
घिती है। इसी कार्ट गो दी की शिगाल का हिसाद लगाने के लिए जो सूत्र और नियम 
बताये जाते है और जो सारणियां प्रस्तुत की जाती हे, उनमे गृरुत्वाकपण के साथ- 
साथ उस रुकावट का भी ध्यान रखा जाता है, जो प्रत्येक गोली के प्रति अलग-अलग 
रूप में होती है। यदि गोली का प्रासीय गुणांक मालूम न हो तो प्रासीय सारणियाँ 
व्यर्थ होती हैं । जब तक हवा की रुकावट का समान निश्चित न कर लिया जाय, तब 
तक गगाब्राकरएण का सारा हिसाब झठा और व्यर्थ होता है। 

यहाँ प्रसंगव्श एक और महत्त्वपूर्ण बात भी बता देनी चाहिए । यदि केवल 
दहान से निश्ञानं तक को गोली को उद्ान का काल मारूम करके गरुत्वाकपण के त्वरण 
( ह०८टॉआशांणा एमएाए ) के सूत्र से उस काल में गोली की गिरान 
का मान निकाला जाय तो ऐसा करना वहुत बड़ी भूल है। यह मान गोली की गिरान 
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का ठीक और सच्चा मान नहीं होगा, बह्कि ठीक और सच्चे मान से अधिक होगा । 
उदाहरणार्थ ३७५ मंगनम की २३७ ग्रेनवाली गोली लगभग २॥ सेकेण्ड में १,१०० गज 
तक पहुँचती है। अब यदि केवल गुरुत्वाकर्पण के त्वरणवाले सूत्र का ध्यान रखा जाय 
तो इस काल में इस दूरी पर इस गोली की गिरान लगभग १०० फुट निकलेगी । 
परन्तु वास्तव में इस दूरी पर इस गोली की गिरान का मान केवल रूगभग ७४-* 
फुट है, अर्थात्‌ त्वरणवाले सिद्धान्त के आधार पर प्राप्त की हुई गिरान और गोली की 
वास्तविक गिरान में लगभग २५ फुट का अन्तर है। इसका कारण स्पष्ट है। त्वरण- 
वाला सूत्र हवा की रुकावट का ध्यान नहीं रखता। उसका संवन्ध निर्वात स्थान 
( ४०८एए7 ) में पिडों की गिरान से हैं। परन्तु जहाँ हवा से भरा हुआ वातावरण 
हो (जसा गोली को मिलता है) तो हवा की रुकावट पिंडों की गिरान में भी बाधक 
होगी और पृथ्वी की ओर होनेवाले आकर्षण की चाल कम हो जायगी । यदि उक्त 
गोली निर्वात स्थान में ही यात्रा करती तो आकर्षण के प्रभाव से अवश्य १०० फूट के 
नीचे गिरती। परन्तु हमारे चारों ओर फैली हुई हवा जो दूसरी हर बात में गोली की 
दुश्मन है, इस विशिष्ट बात में उसकी मित्र दत जाती है और गुरुत्वाकर्पण के मार्ग में 
बाधक होकर गोली की गिरान कम कर देती है । 


इस सारे विवेचन का सारांश यह हुआ कि योली के प्रासायन में परिवर्तन उत्पन्न 
करनेवाले तत्त्वों में सबसे अधिक महत्त्व का तत्त्व पृथ्वी का गुरुत्वाकर्पण--हवा की 
रुकावट हैं। यही बात इस रूप में भी कही जा सकती है कि गोली के प्रासायन में जो 
परिवतन होते है, उनमें सबसे अधिक महत्त्व का परिवतेन वह है जो गुरुत्वाकर्पण--हवा 
की रुकावट से उत्पन्न होता है। यह परिवतंन एसा है जो प्रत्येक दशा में और प्रत्येक 
दूरी पर होता रहता है। यही परिवर्तन ऐसा है जो चाँदमारी और युद्ध-क्षेत्र के दूरवाले 
पल्‍्लों पर भी गोली का प्रासायन विगाइ़ता है और शिकार की छोटी तथा मध्यम दूरियों 
पर भी। अतः प्रासायन के भिन्न-भिन्न परिवतंनों में यही परिवर्तन इस योग्य है जिस पर 
सेनिक बन्दूक चलाने की कला या बंदूकबाजी ( //(ँ६४८८८ए ) की शिक्षा में भी जोर 
दिया जाना चाहिए और शिकारी राइफलों की पुस्तकों में भी जिसका यथेष्ट विवेचन 
होना चाहिए। परन्तु यह परिवर्तन है क्या ? चाप के रूप में होनेवाली प्रासायन की 
वक्रता। गोली के प्रासीय गुणों में यह चापाकार वक्रता इतना महत्त्व रखती है कि प्रासा- 
यन या प्रासविद्या ( ।:शुं०८०००५ ) से इसी का आशय लिया जाता है । अतः अगले 
प्रररण में गोली के इसी प्रासीय चाप का यथासाध्य विस्तृत विवेचन किया जायगा । 


दा प्रकरण 
प्रासायनत 
पहला प्रसंग-प्रासायन और उधए-गातरन 


6:82] के कु प्रकारग 'ककला+ का 'पकतनकण पक बपनच. ये ज्कात जज्काा#, कक 0 म्कादट कि भटातत धाम ' है| 
पिछले प्रकरण में बतलाया जा चरा है कि ह़बा की रकाबद से गोली का गति 


जा आन, 4. आय ६ 300 आज भभ >क मल । ग अ्‌कलाकान्‍क०कका का क३ंप मा क पा 77९3४). धकककत का कर शुलपम+- अल साफासपलंगाक: आन कम प्रति ४ सकता 
प्रति फुय पटनी है और गच्बी के गरुखाशईध के फारय गे।दी प्रद्ति क्षय नीच झुकती है । 
"भरकम न नि पे गा तक लक कक गे अन्‍मन्‍नः, ए्ना महक लगान 7६ 5 गरूत्वाकपंण कु क्या का 
प्रामदव के डिलाब का उद्चन्य इस बाल का पत्र ह6 कि गरुत्वाकपण के 


बागरण किसी इसी पर राइफछ के बोर को केंद्रीय रेखा या अक्ष ( 30705 9७<5 ) 
से गोली कितने नीचे झुकती है। इस हिसाब में राइफल को जमीन के समानान्तर माना 
जाता है, जिपसे आकर ण या खिंचाव का हिसाब ठोक रहे। इस प्रतार राइफल 
के बोर की केन्द्रीय रेखा और खले मैदान की क्षेतिज रेखा दोदों एक हो जाते है और गोली 
की पिए्रन बोर की केन्द्रीय रेखा के अनुपात से अजिड हाई ह# । 





कक ।00७७७॥७४७७७७७॥७७७॥७७७॥७७७७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७७७७॥७॥७७७७७॥७७७७७७७७७॥७७७॥७७॥७७७/एशश७७७॥७७॥७७४ 0 ॥॥॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७७७७७७७/७७४७७७७७७७७॥७॥७७७४७४५७७७७७७७७७७७ ७४. ४ श 





उक्त आकह्ृति में के खे (ब्िददूरेखा) नाल वा केन्द्र है और ख गे उसका बढ़ाव । 
प्रासायन के हिसाब से इसी रेखा ख गे को जमीन के सनानालर माना जाता है। याद 
यह रेखा ऊँची या नीची हो जाय तो खिचाव के गिरान की मात्रा कम हो जातो 
यहाँ तक कि यदि गोली सोधी आकाश की ओर या सीदो जमीन की ओर चलायी जाब 
तो खिंचाव की गिरान विलछकुछ नहीं रह जानी और गोली को निद्याने तक पहुँचाने के 
लिए जरा भी उत्सेध पर लाने की धावश्यकता नहीं होती। अतः राट्फल दे! लधय- 
साधन मे गरुल्वाकपण का पूरा ध्यान रखने के किए राइफल को जमीन के समानासदर 
और निशाने को क्षैतिज रेखा के किसी विन्दु पर मानना आवश्यक हे। वास्तव में 
यह कि क्षतिज रेखा बिलकुल कब्पित रेखा है जो नाल के मय के केन्द्र से जमीन के 
समानान्तर खींची जाती है। यथार्थ मे गोली की गिगान से इसका कोई सम्बन्ध नहीं 

बे 





ककया, 
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है, बल्कि उसकी गिरान का संवन्ध बोर की केन्द्रीय रेखा से होता है। अर्थात्‌ यदि यह 
कहा जाय कि अमुक गोली की गिरान ३०० गज की दूरी पर ८ मिनट है तो इससे अभि- 
प्राय यह होता है कि वह गोली उस दूरी पर नाल की केन्द्रीय रेखा से ८ मिनट नीची 
होती है। परन्तु लक्ष्य-साधन में आरम्भ में ये केन्द्रीय रेखा और क्षेतिज रेखा सम्मिलित 
रखी जाती हँ। इसके अतिरिक्त आरम्भ में लक्ष्य-साधन में निशाना सदा क्षेतिज 
रेखा के किसी बिन्दु पर होता है। अतः साधारणत: गोली की गिरान का इसी क्षैतिज 
रेखा से भी सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । इस बात के स्पष्टीकरण के लिए नीचे 
३७५ बोर मेगनम बेलटड रिमलेस कारतूस की २३५ ग्रेनवाली गोली की गिरान की 
आकृति दी गयी है। इस गोली की गिरान ५० गज की दूरी पर १.१ मिनट, १०० गज 
पर २.३ मिनट, १५० गज पर ३.६ मिनट, २०० गज पर ५.० मिनट, २५० गज पर 


६.६ मिनट और ३०० गज पर ८.३ मिनट है। यदि इसकी गिरान का नक्शा खींचा 
जाय तो इस प्रकार होगा | 





राइफल जमीन के समानान्तर है। क ख उसकी नाल की केन्द्रीय रेखा है। 
ख ग उसका बढ़ाव है और यही क ख ग क्षेतिज रेखा भी है, क्योंकि राइफल जमीन के 
समानान्तर रखी गयी है। ख घ गोली का प्रासीय चाप है। गघ, ग' घ, ग' घ॑ आदि 
विभिन्न दूरियों पर नाल की केन्द्रीय रेखा से गोली की गिरान के विभिन्न परिमाण हैं | 
परन्तु राइफल जमीन के समानान्तर है और उसके बोर की केन्द्रीय रेखा और क्षेतिज 
रेखा एक समान है। अतः गोली की गिरान को इन परिमाणों के साथ साधारणतः: 
क्षैतिज रेखा से संवद्ध किया जा सकता है। अर्थात्‌ चाहे यह कहा जाय कि ५० गज 
पर यह गोली नाल की केन्द्रीय रेखा से १.१ मिनट नीची होती है, चाहे यह कहा 
जाय कि ५० गज पर यह गोली क्षैतिज रेखा से १.१ मिनट नीची होती है; दोनों बातें 
एक समान हूँ । 
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प्रन्तु अब यह मान लिया जाय कि हमें गोलो को कुछ . उद्दाहरणाई ५ मिनट का, 
उत्मेत देना है। इस अवस्था में नाल के मल का रुख क्षतिज रेखा से ५ मिनट ऊँचा 
किया जायगा। गोलों अब भी रत्वावरण ने प्रभाव से जमीन को तरफ झकेगी और 
अब भी उसके मकझाव की मात्रा बोर की केंद्रीय रेखा के अनपाल मे वहां रहेगा जा 
पहले थी । परन्त अब सक्षैतिज रेखा से उसकी गिराने का परिमाण ७ मिनद कम हो 
जायगा, क्योंकि अब बोर की केद्धोय रेखा क्लैतिज रेखा से ७५ मिनद ऊ्ची हो गयी ह ! 
अब गोली के प्रासायन और श्षैतिज तथा बोर की केन्द्रीय रेखाओं के पारस्परिक अनपात 
की आकृति इस प्रकार होगी--- 





बोर की केन्द्रीय रेखा के खे गे और गोटठी के प्रायोय चाप ख थे का अनपात अब भी 
वही है जो पहले था, अर्थात्‌ ग घर ग घर गे घर आदि के परिमाण अब भी वहीं है 
जो पहले थे। परन्तु अब गोली के प्रासायन ख घ मे क्षतिज रेखा ख च को तुलना में 
पहले से ५ मिनट की उच्चता आ गयी है। उदाहरणा्थ पहले ३०० गज की दूरी पर 
गोली का प्रासायन क्षेतिज रेखा और बोर की केन्द्रीय रेखा के समान रूप से ८.३ 
मिनट नीचे था। परन्तु अब बोर की केन्द्रीय रेसा (क ख गे) पहले से ५ मिनट ऊंची 
हो गयी है और उसके साथ गोली का प्रासायन (ख घ) भी ५ मिलट ऊंचा हो गया है। 
परन्तु क्षैतिज रेखा (ख च) अपने स्थान पर स्थित है। यद्यपि गोली का प्रायायन 
३०० गज की दूरी पर बोर के केन्द्र से जब भी ८.३ मिनट नीचे है (ग घ )। परन्तु 
अब वह क्षैतिज रेखा से केवल ३.३ मिनट (चब्घच६) नीच हैं (८.३-७.० +« 
३.३) | ऊपर की आक्ृति में ग' घ ३०० गज की दूरी पर बोर की केन्द्रीय रेखा 
और गोली के प्रासायन में जो अन्तर है वह पहले की भांति अब भी ८.३ मिनट है 
और गा च क्षेतिज रेखा और बोर की केन्द्रीय रेखा में अन्तर है जो ५ मिनट है 
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ग घर में से गा च कम करने से च*घ प्राप्त होता है, जो क्षेतिज रेखा और गोली 
के प्रासायन का अन्तर है (अर्थात्‌ ३.३ मिवट)। इसी प्रकार ग घ', ग॑ घर आदि 
विभिन्न टूरियों पर बोर की केद्धीय रेखा से गोली की गिरान है जिसका परिमाण अब 
भी वही है जो पहले था। इन परिमाणों में से क्षेतिज रेखा और बोर की केन्द्रीय रेखा 
के अन्तर का परिमाण जर्थात्‌ ५ मिनट कम करने से क्षेतिज रेखा ख च के साथ गोली की 
गिरान का अनुपात मालूम हो जाता है, जो बिन्दु रेखा के रूप में दिखाया गया है। 
२५० गज पर यह अन्तर १.६ मिनट है। इसलिए २०० गज पर गोली का प्रासायन 
क्षेितिज रेखा से १.६ मिनट नीचा होता है। २०० गज पर यह अन्तर कुछ भी नहीं 
रहता अर्थात्‌ग घ और गच के परिमाण बरावर हें। इसलिए २०० गज प्र गोली 
का प्रासायन क्षैेतिज रेखा से न नीचा होता है न ऊँचा, बल्कि उसे काठता है। १५० 
गज पर ग॒ च (अर्थात्‌ क्षेतिज और केन्द्रीय रेखाओं की दूरी) तो ५ मिनट ही है, परच्तु 
ग॒ घ केवल ३.६ मिनट है, अर्थात्‌ उस हालत में जब कि क्षैतिज रेखा बोर की केन्द्रीय 
रेखा से ५ मिनट नीची है । गोली का प्रासायन बोर की केन्द्रीय रेखा से केवल ३.६ 
मिनट नीचा है। इसलिए गोली का प्रासायन क्षेतिज रेखा से (५--३.६७) १-४ 
मिनट ऊँचा होगा। इसी प्रकार १०० गज पर गोछी का प्रासायन क्षेतिज रेखा से 
२.७ मिनट और ५० गज पर ३.९ मिनट ऊँचा होगा। 


क्षेतिज रेखा से गोली के प्रासायन की निचाई और ऊँचाई जानने के लिए नीचे 
लिखें दो नियम स्मरण रखने चाहिए। 


(१) गोली के प्रासायन और क्षेतिज रेखा के प्रतिच्छेद ( ला 56८४० ) 
से पहले क्षेतिज रेखा और बोर की केन्द्रीय रेखा की दूरी के परिमाण में से बोर की 
केन्द्रीय रेखा से गोली की गिरात का परिमाण घटाया जाता है। दूसरे शब्दों में ख च 
(क्षेतिज रेखा) और ख घ (प्रासायन) के प्रतिच्छेद से पहले ग च (क्षेतिज रेखा और 
बोर की केद्धीय रेखा की दूरी) में से ग घ (बोर की केन्द्रीय रेखा से गोली की गिरान ) 
घटाया जाता है। इस प्रकार यह मालम हो जाता है कि इन दूरियों पर गोली क्षेतिज 
रेखा से कितनी ऊंची होती है। और किसी कल्पित रेखा से योली के प्रासायन की ऊँचाई 
घन चिह्न ( -- )से सूचित की जाती है। अतः इस अन्तर के प्राप्त होने से पहले यही 
धन चिह्न बना दिया जाता है। उदाहरणार्थ ५० गज की दूरी पर इस प्रस्तुत गोली 
के प्रासायत का सम्बन्ध क्षेतिज रेखा के साथ प्रकट करना हो तो +- ३.९ मिनट लिखा 
जायगा। अर्थात्‌ यह गोली इस दूरी पर क्षैतिज रेखा से ३.९ मिनट ऊँची होगी। 
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# के 


(२) गोड़ो के प्रात्ायत और क्षेतिज रेखा के प्रतिच्छेद बिन्दु 
सीमा तक बोर की के वो पए रे वा से यो दी 7 दि 65 
रेवा और बोर को केद्रोय रेज़ा को दूरी का परिमाण घटाया जाता है। दुसरे शब्द 
में खच (क्षेतिज रेवा) और ख घ (प्रामायन) के प्रतिक्छेद के उपरा“्त (बोर 
की केन्द्रीय रेखा से गो ठो की गिरान) मे से थे व ६ क्षतिज रेखा और बोन दो केन्द्रीय 
रेत्रा के बीव को दरो) घदाया जाता है। इस प्रकार बह मादम होता है कि इत 
दूरियों पर गोजी क्षेतिज रेखा से किनती नोची होती है। अतः किसी कब्यित रेखा 
गोडी के प्राप्त़ायत को निचाई ऋण चिक्न (-) से सूचित करते है । अत: इस प्रकार 
प्राप्त अंतर के पहले यही चिह्न बना दिया जाता हैं। उदादरणाथ यदि ३२००७ गज को 
दूरी पर प्रस्तुत गोठी के प्रासायत का सम्बन्ध क्षतिज रेर्ग से प्रझई करता 
-३.३ मितवट लिखा जायगा। अर्थात्‌ यह गोली दा दूरी पर क्षतिन रेखा से ३.३ मिनद 
नोते होगी। 


पर 
जा 


# ही 5 (»॥ 


से प्रासायन की 
उसमे से क्षतिज 


चर 
कक पकनकक.;>कलमक धुल. लमननकण कक. "रनयांण, 

कब अप हम 
च्क च्ड 


स््स्जु 
ह रे बज? 
ब्लन्केट 


ऊपर लिये हुए हिसावों में ऊन्नकों का ध्यान नहीं रखा गया है। बल्कि गोली बा 
उतार-चढ़ाव केवर बोर की केच्रीय रेखा और क्षतिज रेखा के विचार से दिखाया 
गया है। परन्तु जेसा कि बतलाया जा चुका है, निभाना क्षत्रिज रेखा के शिसो 
बिन्दु पर माना जाता है। यदि लक्षक न हो तो दृष्टि बार की केद्धीय रेखा क ख व के 
ऊपर चड़ेगी और उम्र रेखा के नीज की प्रत्यक वस्तु (जिसमे क्षतिज रेखा और 
निशाना भी आ गया ) राइफछ की नाल से ढक जावगी और आंखों से ओम रहेगी । 
इस कठिताई से बचने के छिए राइफल पर दो छक्षक लगाये जाते है. एक पिछला 
और दूसरा अगछा'। पिछला रक्षक अगले लक्षक से कुछ ऊंचा है भौर अगला 
लक्षक पिछड़े लक्षक से कुछ नीचा रखा जाता है। अब दृष्टि बोर की केन्द्रीय रेखा के 


ऊपर नहीं चलनो, वल्कि लक्षकों की रेसा पर चलती तहै। इस रेखा को लश्षक रेखा 
( 7.06 ० अंटु।६ ) कहने हैं 


निम्न आह्ति मे क्षतिज रेखा पदेन्द्रीय रखा और लक्षक रेखा का पार- 
स्परिक सम्बन्ध दिखलाया गया है। 


अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से प्रकट करन के विचार से उस प्रकरण की आकइतियों 
में अअले और पिछले लक्षकों की ऊंचाई का अन्तर बहुत बढ़ाकर दिखाया गया हे | 
उन आक्ृतियों के क्षेत्तिज ( 0४20४ ) और ऊध्चे ( ४लाघंट्या ) मापों 
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उक्त आकृति में क ख ग बोर की केन्द्रीय रेखा है। व च क्षतिज रेखा है। छ 
पिछला लक्षक है और घ अगला और छ घ झ लक्षक रेखा है। लक्षक लगते 
के उपरान्त दृष्टि बोर की केच्वीय रेजा क ख ग के ऊपर नहीं चलती, बल्कि लक्षक रेखा 
छघझ्नपरचलती है। यह रेखाछ च्रह्चन अजतिज रेखा खच को ( जिस पर निशाना 


ता 
"ला 





स्थित होता है) ज॑ बिन्दु पर काठती है। राइफलों का अगला रक्षक बोर के केन्द्र से 
लगभग ८ इंच ऊँचा होता है। परन्तु पिछले लक्षक की ऊँचाई घटती-बढ़ती रहती है 
और इसी के घटने-बढ़ने पर सारा लक्ष्य-साधन आश्वित होता है। इसकी ऊँचाई 
क्षितिज रेखा ख च पर बिन्दु ज के स्थान के अधीन होती है। यदि ज दूर हो तो पिछले 


शा 


लक्षक की ऊँचाई बढ़ायी जाती है, यूदिज समीप हो तो उसकी ऊँचाई कम की जाती है 


(5८०83 ) का अनुपात भी एक-सा नहीं रह सका है। उसका कारण यह है कि इनकी 
क्षेतिज माप सेकड़ों गज का प्रतिनिधित्व करती है और पुस्तक के पृष्ठों का विस्तार बहुत 
परिमित है। अतः विवश होकर यह माप बहुत छोटी माननो पड़ी है। उसके विपरीत 
इन आकृतियों की ऊध्व साप केवल कुछ इंचों अथवा कुछ फुटों का प्रतिनिधित्व करती 
है। अतः यदि यह छोटे ऊध्वे अन्तर उसी क्षेतिज माप में व्यक्त किये जाते तो बस एक 
लकीर-प्ती बनकर रह जाती जो कहीं बहुत मोटी होती और कहीं बहुत पतली रहती । 
विवशता के कारण क्षेतिज माप की तुलना में ऊध्वे झाप बहुत बढ़ा-चढ़ाकर रखनी पड़ी 
है। इन आकृतियों की क्षेत्तिज और ऊध्वे मापों में लगभग १ और ६०० का अनुपात 
है। इन आकृतियों में एक दोष और है। इनकी लक्षक रेखा केवल मवरखी के अगले भाग 
को छती हुई जाती है। परन्तु वास्तव में लक्षक रेखा को मवखो के पुरे ऊपरी तल पर 
से होकर जाना चाहिए। अतः मेने विवश होकर पिछले लक्षक को अगले लक्षक से बहुत 
अधिक ऊँचा बनाया है | इसी लिए इन आक्ृतियों में यह दोष आ गया है। वस्तुतः 
राइफलों के अगले और पिछले लक्षकों की ऊँचाई में बहुत ही थोड़ा अन्तर होता है। 
इसलिए उनकी रक्षक रेखा मबखी के पूरे ऊपरी तल को स्पर्श करती हुई जाती है। 
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पिछड़े छक्षक की ऊँचाई घटाने या बढ़ाने का अभिप्राव यह होता है कि छक्षक 
रेखा छ घुझ और गोड़ी का प्रासीय चाप ख द क्षेतिज रेखा ख च को एक ही बिन्दु 
पर काट और यहू्‌ बिन्दु वही हो जहाँ निश्चाना स्थित हो। उदाहरणार्थ मान छीजिए 
कि निशाना क्षेतिज रेखा ख च पर ३००० गज दूर स्थित है और ३ ७५ मैगनम बेल्टेड 
रिमलेस की वही २३७० ग्रनवाली गोली है। अब हमें पिछले लक्षक को इतना ऊँचा 
रखना चहिए कि जब उसे अगले लक्षक के साथ मिलाकर निशाना ले तो एक ओर हमारी 
लक्षक रेखा ३०० गज की दूरी पर क्षेतिज रेखा के बविन्द्र ज (निश्ञाना) से गुजरे और 
दूसरी ओर राइफल का नालमख क्षेतिज रेखा से ८.३ मिनट ऊँचा हो जाय (जो इस 
दूरी पर इस गोछी की गिरान का परिणाम ८।। इस प्रकार हमारा छट््य निशाने पर 
जमा रहगा। अतः नाछ की केन्द्रीय रेखा क्षतिज रेसा से ८३६ मिनट ऊंची है अत 
गोली भी गरुत्वाकर्प ण के प्रभाव से नी जे ४पि-आते इस दूर पर ठीक इसी बिन्द ज॑ पर 
पड़गीं। ( इस क्रिप्रा को राइफड का बच्यन ( 20०४४ ) कहते है, कारण यह है 
कि इसमें राइफऊ के प्रासीय चाप, क्षेतिज रेखा और लक्षक रेखा की पारस्परिक दूरियाँ 
शून्य हो जाती हूँ। प्रस्तुत उदाहरण में कहा जायगा कि इस राइफल का ३०० गज के 
लिए शून्यन किया गया है ।) निम्नलिखित आकृति से यह बातें स्पप्ट हो जाय॑गी। 


नर 
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क ख ग नाल की केन्द्रीय रेखा है। ख च॒ क्षेतिज रेखा है जिस पर बिन्दु ज 
(निज्ञाना) स्थित है। ख ज की लंबाई अर्थात्‌ निशाने की दूरी ३०० गज है। मे 
ख च ८.३ मितरद का कोण है जो इस दूरी पर इस गोली की गिरान का परिमाण है। 
ख ठगोड़ो का प्रासीय चाप है जो क्षेतिज रेखा ख च को ज बिन्दु पर काटता है।छ घ 
झ लक्षक रेवा है और यह भी ख च को ज बिन्दु पर काठटती है। इन रेखाओं के इस 
क्रम से हमें दो छाभ होते हैें। एक तो यह हमारी राइफल क्षैतिज रेखा और 
निशाने (ज बिल्‍्दु) से ८.३ मिनट ऊँची है। रेखा अर्थात्‌ हमारा लक्ष्य निशाने 
प्र जमा रहता है। दूसरे यह कि यद्यपि हमारी रक्षक रेखा निशाने से होकर गुजरती 
है परन्तु राइकड़ को ८.३ का उत्सेव भी मिल जाता है, जो इस दूरी पर उस गोली 
को गिरान का परिमाण है। अतः हमारी आँख निशाने को देखती है और हमारी 
गोली गुरुत्वाकर्पण के प्रभाव से गिरने के बाद भी निश्ञाने पर पड़ती है। 


साधारगत: राइफछों में पिछले लक्षक की कई पत्तियाँ ( 7,2४ए८४ ) विभिन्न 
दूरियों के लिए छगी होती हैं। इनमें से जिस दूरी की पत्ती उठायी जाय, राइफल का 
उप्ती दूरी के लिए घृन्‍्यन हो जाता हैं। परन्तु यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए 
कि उप्त पत्ती को उससे अधिक या कम दूरियों के लिए प्रयोग में छाना बहुत बड़ी भूल 
है। यदि उम्ते अधिक दूरी के लिए प्रयोग में छाया जायगा तो गोली नीची जायगी। 
और यददे उसे कम दूरी के लिए प्रयोग में लाया जाय तो गोली ऊर्च। जायगी । उदाहरण 
के लिए ३७५ बोर मंगनम बेलटड रिमलेस को उक्त २३५ ग्रेनवाली गोली के लिए 
३०० गज के लिए शून्यत करने अर्थात्‌ लक्षक की ३०० गजवाली पत्ती उठाने के बाद 
उसी पत्ती को ४०० गज के लिए प्रयोग में लाया जाय तो गोली निश्ञाने से लगभग १३ 
इंच नीची जायगी। दूसरा कारण यह हैं कि इन राइफल के ३०० गजवाले लक्ष्य- 
साधत में गोली को केवल ८.३ मिनट का उत्सेव मिलता है। परन्तु ४०० गज पर 
उसकी गिरान का परिमाण ११.४ मिनट है। अतः इस लरुक्ष्य-साधन से वह गोली 
४०० गज पर (११.४-८.३७-) ३-१ मिनट अर्थात्‌ लगभग १३ इंच नीची जायगी 


इस प्रकार यदि इस ३०० गजवाल लक्ष्य-साधन को १५० गज की दूरी के लिए 
प्रयोग में लाया जाय तो गोछी निशाने से लगभग ७.३ इंच ऊँची पढ्ेंगी । दूसरा कारण 
यह है कि ३०० गजवाल़े रूक्ष्य-साधन के लिए गोली का उत्सेव ८.३ मिनट है। 
परन्तु १५० गज पर इसकी गिरान केवछ ३.६ मिनट है। इसलिए इस अन्तिम दूरी 
प्र गोछी क्षेतिज रेखा से, जिस पर निश्ञाना स्थित है (८.३-३.६-) ४.८ मिचट 
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अर्थात्‌ लगभग ७.३ इंव ऊँची पड़ेगी। इस नोडी की गति यर्थप्ट तेज है, इसकी प्रासीय 
वक्रता अधिक नहीं है। मंद गतिवाली गोलियों मे बीच की दूरियों पर क्षतिज रेखा 
से प्रासायन को यह ऊंचाई और भी अधिक हो जाती है । 


उनके लक्ष्य-साधन बहुत दूर-दूर के पहलों के लिए करते हे और फिर विज्ञापन छपदाते 
हैँ कि यह राइफल इस दूरी तक सीधा मारतरी है। वास्तव में एमी राइफल उस दिन्लापित 
दूरी तक सीया नहीं मारत्ती बल्कि उस विज्ञापित दूरी पर सीधा मारती है अर उसे 
पहले निशाने से य्यप्ट ऊँची पड़ती है। . 


इसमें संदेह नहीं कि प्रत्यक्ष गोड़ी के छिए एक विद्येप पतला होता है। जहाँतक 
वह लगभग सीधी जाती हैं और यदि निशाना उसी दूरी के अन्दर हो तो शिकारी के 
लक्षकों में किसी परिवतेत या संशोवन की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु यह्ग दूरी 
अपरिमित या असीमित नहीं होती, बल्कि शिकारियों के दुर्भाग्य से बहुत अधिक 
परिमित तथा नियत होती है। इसके ठीक करने का उपाय यह है कि राइफल के 
तिशाने को एसी अन्तिम दूरी के लिए शून्यत कियए जाय जिससे पहले किसी स्थान पर 
गोली लक्षक रेखा से २३ इंच से अधिक ऊँची न हो। स्पप्ट है कि निध्ाता सदा 
लक्षक रेखा पर होता है, परन्तु यदि गोछी निद्याने से २छ इंच तक ऊँची पड़ेगी तो 
यह भूल शिकार मे विशेय ध्यान देने बोग्य नहीं होगी । 


३०५, 


उदाहरण के छिए यदि इसी ३७०७ बोर रगदस दो एटड रिमलेस को इसी २६५ 
ग्रेलनवाजी गोली के छिए ३०० के बदले २०० गज की दूरी पर घृन्यन किया जाय तो 
कोई कठिनता न होगी, क्योंक्रि इस प्रकार तालमुृख से निदान तक विदा जगह पर 
गोली रक्षक रेखा से २६ इंच ये अविक ऊची न होगी। शिकारी पह्लों में गली के 
प्रासीय चाप का शिरोविन्द ( पाशट्थूणए एढा९४ ठा एठाग्रा। 6 रफणयांए9- 
४070 ) लगभग आधी दूरी पर स्थित होता हैँं। इसलिए यदि प्रस्तुत राइफल का 
२०० गज के लिए घन्यन किया जाय [जर्वात्‌ उसे ५ मिनट का उत्सेध दिया जाय, 
क्योंकि इस दूरो पर इस गोली की गिरान का परिमाण है ) तो उसका प्रासत्यन १०० 
गज की दूरी पर क्षैेतिज रेबा से अधिक से सविक ऊँचा होगा । १०० गज पर इस गोली 
की गिरान २.३ मित॒ट है। ५ मिनठ में से २.३ मिनट घटाने पर २.७ मिवंट्ः 
२.८ इंच होते है । अर्थात्‌ बह गोडी सो गज पर क्षेतिज रेखा से २.८ इंच ऊँची होगी। 


१८६ राइफल 


यह बात स्पप्ट रूप से बताने के लिए यों कहना चाहिए कि यदि उस राइफल के लक्षक 
२०० गज के लिए बूत्यन किये गये हों और निशाना केवल १०० गज दूर स्थित हो 
तो उस निश्ाने पर वही २०० गजवाले छक्षक प्रयक्त करने से गोली क्षेतिज रेखा से 
२.८ इंच और निशाने से २.४ इंच ऊँची जायगी। 


इस विवरण में कई बार बताया जा चुका है कि लक्ष्य-साधन करने में निशाना 
छलेतिज रेखा पर माना जाता है। परन्तु पिछले वाक्य में लिखा गया है कि गोली 
क्षे 


(2 


तिज रेखा से २.८ इंच और निशान से २.४ इंच ऊँची जायगी । इससे तात्पयें यह 
हुआ कि निशाना क्षैतिज रेखा पर नहीं वल्कि उससे .४३ंच ऊँचा है। इन दोनों बातों 
के दृश्य विरोध और इस .४ इंच की ऊंचाई का निराकरण यह है कि निस्संन्देह लक्ष्य- 
साधत करने में निशाना क्षैतिज रेखा के किसी बिन्दु पर माना जाता है, जिसमे गुरुत्वा- 
कर्षण का हिप्ताव ठीक रहे। परन्तु लक्ष्य-साधन हो जाने पर निशाना सदा लक्षक 
रेखा के किसी बिन्दु पर होता है। बल्कि वास्तविकता यह है कि लक्ष्य-साधन करने 
में भी निशाना क्षेतिज रेखा के उसी बिन्दु पर माना जाता है जहाँ से लक्षक रेखा भी 
होकर जाती है। मानों वास्तव में लक्ष्य-साधन में भी निज्ञाना लक्षक रेखा पर ही 
होता है, परन्तु उसके स्थान का निश्चय रक्षक रेखा नहीं करती बल्कि वह निरचय 
क्षेतिज दूरी के आधार पर होता है। अतः अभिप्राय स्पप्ट करने के लिए यही कहा 
जाता है कि लक्ष्य-साधन का निशाना क्षेतिज रेखा पर स्थित होता है। फिर भी यह 
समझता कुछ कठिन नहीं है कि जब हम लक्षकों से निशाना लेते हे तो हमारा निशाना 
लक्षक रेखा पर होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि उसी रेखा पर चलती है, जेसा कि 
निम्न आक्ृति से स्पष्ट होगा-- 


/ 







>>. लक 
मिशानार 







क्क ॑०+ २७ दो). विनम . फमा.3. स्‍मथमभ+.फक... हम, 






निशाना ३ 

छघझ लक्षक रेखाहै और खच क्षेतिज रेखा । ये दोनों रेखाएँ ज बिन्दु पर एक 
दूसरे को काटती हूँ । स्पष्ट है कि निशाना कहीं हो शिकारी उसे देखता है और उस 
पर लक्षक जमाता है। दूसरे शब्दों मं निशाना सदा लक्षक रेखा छ घ झ के किसी बिन्दु 
पर होता है। इस रेखा के विभिन्न बिन्दुओं में केवल एक ज बिन्दु ऐसा है जो श्षैतिज 
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रेब्रा ख च पर भी स्थित है। पिछले लक्षक को ऊंचाई के परिवर्तन से उस विच्छेय 
बिन्द्र का स्थान बदलता रहता है और लक्ष्य-्सावन मे केवल वही निशाना विश्वसनीय 
समझा जाता है जो उम्र बिन्‍्द्र पर स्थित हो, क्योंकि यह विन्द्र लेलज रेखा पर होता 
है। परन्तु लक्ष्य-पावन हो जान पर निशान के लिए बह आवब्यक नहीं कि वह क्षतिज 
रेवा और लक्षक रेखा के विच्छेद्य बिन्‍्द्र पर हो स्थित हो। बल्कि उसका स्थान 

भक रेखा के अनक बिन्दुओं में से किसी एक बिन्द्र पर हो सकता है भर यह विन्दू 
ज॑ बिन्दु के अतिरिक्त होना भी संभवत है! उदाहरण के लि! ऊपर की आक्ति मे 
केवल निशाना २ बिन्दु जे पर स्थित है अर्थात उसका स्थान कशतिज रेखा पन ही है 
और छक्षक रेवा पर भो। पररर इस दे अतिरेक्त निग गज शशि १ बी ना 
रेखा पर नहीं बल्कि केवलछ लक्षक रेखा पर स्थित है । इनमे निशाना £ शतलिज रेखा से 
ऊँचा और निशाना ३ क्षेतिज रेखा से तीचा है। इसका कारण यह है कि (जैसा 
ऊपर को आक्ृति से स्पः्ट है) जिस दूरी के छिए राइफल का दुन्गन किया जाता है 
(उक्त आकृति में ज बिच ), उससे पहले रक्षक रेखा क्षेतिज रेखा से ऊँची होती है 
और इसके बाद नीची। अतः इस दूरी से पहले जो निश्ञा् लक्षक रेखा पर होते है 
वह क्षतिज रेखा से ऊँवे रहते है और इस दूरी के बाद जो निद्याने लक्षक रेखा पर 
होते हैँ वह क्षेतिज रेखा से नीचे रहते हैं | आरंभ में अत हछभाए पर इन दोनों 
रेखाओं के बीच म॑ लगभग .८ इंच की दूरी होती है , क्योंकि (जैसा कि इससे 

हले बताया जा चुका है) राइफल की मज़्यी [घर बिच्दू) नाहमख पर बोर के केन्द्र 
(ख बिखछु) से लगभग .८ इंच ऊंची होती है। आगे बहने से यह दूरी क्रमण:कम 
होतो जाती है। यहाँ तक कि छक्षक रेखा और छेतिज रेखा को काटनेबाले बिन्दु 
ज पर दूरी शब्य रह जाती है। इसके बाद यही दूरी उसी पहलेवाले प्रासीय अनुपात 
[ ४256 97095 ) से क्रमश: बड़ने लूगती है । 


न ञ श्र 


इस विवेचन के उपरान्त फिर ३७५ बोर मेगनम के प्रस्तुत उदाहरण की ओर 
ध्यान दीजिए । मैने लिखा था कि “यदि इस राइफल के लक्षकों का २०० के लिए 
गुन्यन किया गया हो और निशाना केवल ६०० गज दूर स्थित हो तो उस निशान 
पर वही २०० गजवालि लक्षक प्रयुक्त करने से गोऊी क्षेतिज रेखा से २.८ इंच और 
निशाने से २.४ इंच ऊँची जायगी।' अब इस गोली के प्रासायन भौर छक्षक 


रेखा तथा क्षतिज रेखा की आइति बनाने से ये बाते अच्छी तरह से समझ मे आा 
जायगी । 
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क ख यबोर की केन्द्रीय रेखा है। ख च क्षतिज रेखा है जिसके बिन्दु ढ़, 
ज, च नालमुख (ख) से क्रमश: १००, २०० और ३०० गज की दूरी पर स्थित 
हैं। छघझ रक्षक रेखा है जिसके बिन्दु ड, (निशाना) ज, झ नालमुख (ख) 
से क्रशः १००, २०० और ३०० गज दूर है। ख ट प्रासीय चाप है जो रक्षक 


रेखा और क्षेतिज रेखा को २०० गज की दूरी पर बिन्दु ज पर काटता है। ढ 5 


ज 





१०० गज के पल्‍ले पर गोली के प्रासायन और क्षेतिज रेखा की पारस्परिक दूरी 
है। ड ठ इसी पल्‍्ले पर गोली के प्रासायव और छक्षक रेखा की पारस्परिक दूरी 
है। चठ ३०० गज के पल्‍्ले पर गोडी के प्रासायन और क्षेतिज रेखा की पारस्परिक 
दूरी है। झ ट इसी पल्‍ले पर गोली के प्रासायत और लक्षक रेखा की पारस्परिक 
दूरी है। 


हमने इस राइफल को ५ मिनट का उत्सेध देकर इसे २०० गज के लिए 
शृन्यत किया था। परन्तु यहाँ स्थिति ऐसी है कि हम उसी ५ मिनठ के उत्सेधवाले 
लक्ष्य-साधन से ऐसे निशाने (ड़) पर फेर करते हैं जो केवल १०० गज दूर है। 
१०० गज पर इस गोली की गिरान बोर के केन्द्र अर्थात्‌ क ख ग॒ रेखा से केवल 
२.३ मिनट है। परल्तु हमारे लक्ष्य-साधन ने बोर का केन्द्र क्षैतिज रेखा से ५ मिनट 
ऊंचा कर दिया है। अतः: १०० गज पर यह गोली क्षेतिज रेखा ख च से (५.०- 
२.३०) २.७ मिनट अर्थात्‌ २.८ इंच ऊँची रहेगी। परन्तु हमारा निशान (ड) 
क्षतिज रेखा ख च पर नहीं बल्कि लक्षक रखा छ घ फ पर स्थित है। यह लक्षक 
रंखा आरम्भ में अर्थात्‌ नाल्युख पर क्षैतिज रेखा से .८ इंच ऊँची है, परन्तु 
इसकी ऊंचाई क्रमश: कम होते-होते १०० गज की दूरी (ज बिन्दु ) पर शून्य 
हो जाती है। इसलिए १०० गज की दूरी अर्थात्‌ ड बिन्दु पर लक्षक रेखा क्षैतिज 
रेखा से .४ इंच ऊँची होगी। हम पहले देख चुके थे कि १०० गज की दूरी पर 
गोली का प्रासीय चाप ख ट क्षैतिज रेखा से २.८ इंच ऊँचा है। जब हमने देखा कि 
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ड बिन्दु पर (जहाँ हमारा निज्ञाना स्थित है) रक्षक रखा क्षतिज रेखा से .४ इंच 
ऊँची है। अतः २.८ इंच (ढ़ 5) में से .४ इंच (हू डइ) कम कर देने पर गोली के 
प्रासायन की ऊंचाई (ड 5) ज्ञात हो जायगी। (२.८- ०.४--२.४ इंच) । इसलिए 
यह सिद्ध हुआ कि यदि इस २०० गजवाले लक्ष्य-्याघन से १०० गज दूर निशान पर 
फर किया जाय तो गोली निशान से २.४ इंच ऊंची पड़ेगी । 


इसी प्रकार यदि यह गोडी इसी २०० गजवाले लछक्ष्य-्साघन से ३०० गज के 
निशाने (बिन्दु ज्ञ) पर चलायी जाय तो क्षतिज रेखा से २.३ मिनट अर्थात्‌ १०.४ 
इंच, परन्तु निश्ञानें से केवल १०.० इंच नीची जायगी। इसका कारण यही है कि 
३०० गज पर इस गोली की गिरान बोर की केन्द्रीय रेखा के ख गे मे ८.३ मिनट 
(ग ठ) है। परच्तु हमारी राइफल को केवल ५ मिनट का उत्सेध प्राप्त है इसलिए 
कि उसे २०० गज के लिए बृन्यन किया गया है। इसलिए ग ट में से ग॒ च अर्थात्‌ 
८.३ मिनट में से ५ मिनट कम करने से च ट का परिमाण ३.३ मिनट प्राप्त होता 
है। यही ३.३ मिनट क्षैतिज रेखा ख च से इस गोली के गरिरान का परिमाण है। 
३०० गज पर ३.३ मिनट १०.४ इंच के बराबर होते हें। अत: यह गोली ३०० गज 
पर क्षतिज रेखा से १०.४ इंच नीची होगी। परन्तु हमारा निशाना क्षेतिज रेखा पर 
नहीं है बल्कि लक्षक रेखा के बिन्दु झ पर है और यह बिन्दु क्षतिज रेखा और रक्षक 
रेखा के प्रतिच्छेद विन्द्र॒ (ज) से १०० गज के बाद स्थित है। हम देख चुके है कि 
इन दोनों रेखाओं की पारस्परिक दूरी प्रतिच्छेद बिन्‍्दू से पहले हर सो गज पर 
.४ इंच के अनुपात से घटती है अतः उनको दूरी प्रतिच्छेद विच्दु के बाद उसी प्रतीपष 
अनुपात के अनुसार .४ इंच के हिसाव से बढ़ेगी। हमें यह भी ज्ञात है कि प्रतिच्छेद 
बिन्दु से पहले लक्षक रेखा क्षेतिज रेखा से ऊँची रहती है और उसके बाद उससे नीची । 
अत: झ बिन्दु पर जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु से १०० गज के वाद स्थित 
है, क्षितिज रेखा से .४ इंच नीचा होगा। परन्तु यही झ बिन्दु हमारा निशाना भी है। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारा निश्नाना भी क्षैतिज रेखा से .४इंच नीचा है। 
हमने ऊपर देखा था कि इस दूरी पर इस गोली का प्रासायन इस गोली से १०.४ इंच 
नीचा होता है, परन्तु यतः हमारा निधाना स्वयं क्षेतिज रेखा से .४ इंच नीचा है अतः 
गोली का प्रासायन हमारे निवाने से केवल (१०.४--४- ) १०-० इंच नीचा होगा। 
इसलिए यह सिद्ध हुआ कि यदि गोली २०० गज के लक्ष्य-साथन से ३०० गज दूरवाले 
निशाने पर चल्लायी जाय तो नियाने से १० इंच नीची पहनी । 


१५९० राइफल 


इस प्रसंग में एक और ध्यान रखने योग्य बात बतलायी जाती है क्योंकि वह भी 
लक्षकों और क्षैतिज रेखाओं की पारस्परिक दूरी से सम्बन्धित होती है। बहुधा 
समझदार शिकारियों और अस्त्रकारों या हथियार बनानेवालों को अनुभव हुआ 
है कि यदि किसी राइफल पर खुले हुए लक्षक ((09०॥ ४2705 ) भी हों और दूरबीनी 
लक्षक ( 766८४5८००४८ भं27 ) भी, तो खुले हुए लक्षकों के मुकाबले मे दूरबीनी 
लक्षक प्रशु॒क्त करने से उस राइफल को कुछ अधिक दूरी के लिए शून्यन किया जा 
सकता है, अर्थात्‌ कुछ अधिक दूरी तक वह सीधा मारती है। इससे पहले रक्षक 
रेखा और क्षतिज रेखा के इस पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में जो कुछ लिखा 
गया है उसकी सहायता से इसका कारण भी समझ में आ सकता है। 


हम देख चुके हें कि खुले हुए लक्षकों की लक्षक रेखा नालमुख पर बोर के केन्द्र 
से लगभग .८ इंच ऊँची होती है। इसके विपरीत दूरबीनी लक्षक की लक्षक रेखा 
नालमुख पर वोर के केन्द्र से लगभग १.७ इंच ऊँची होती है। इस तरह खुले हुए 
लक्षकों की लक्षक रेखा गोली के प्रामीय चाप की तुलना में दूर होती है और दूरबीती 
लक्षक्रों की लक्षक रेखा प्रासीय चाप की तुलना मे समीप । अधिक दूरी के लक्ष्य-साधन 
में र[|इफल का उत्सेध कोग बढ़ जाता है और गोली का प्रासीय चाप ऊँचा हो जाता है। 
परन्तु दूरबीनी लक्षक की लक्षक रेखा भी अनुपातत: ऊँची होती है अतः उससे प्रासीय 
चाप की इस अतिरिक्त ऊँचाई का प्रतिकार हो जाता है। इसी कारण से दूरबीनी 
लक्षततरालो राइफल का कुछ अधिक दूरी के लिए शून्यन किया जा सकता है। यह 
बात निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी । हमने पिछले पृष्ठों में देखा था कि 
३७५ वोर मे गनम बेल2ड रिमलेस की २३५ ग्रेनवाली गोली का लक्ष्य संधान खूले हुए 
लक्षक्ों के साथ अधिक से अधिक २०० गज तक के लिए हो सकता है। ऐसा करने 
से उप्तका प्राप्तीय चाप बीच की दूरियों में लक्षक रेखा से अधिक २.४ इंच ऊँचा होता 
है। परन्तु नीचेवाली आक्ृति से यह ज्ञात होगा कि इस गोली का लक्ष्य-साधन 
दूरबीनी लक्षकों के साथ २२५ गज तक के लिए किया जा सकता है। और लक्ष्य- 
साधन का पलला बढ़ जाने पर भी बीच की दूरियों में लक्षक रेखा से उसके प्रासीय चाप 
को चरम उच्चता, जो लगभग आधी दूरी पर स्थित होती है, उसकी चरम सीमा 
२॥ इंच के अन्दर रहती है। इससे पहले बताया जा चुका है कि राइफल को उस 
चरम दूरी तक के लिए शून्यत करना चाहिए जिससे पहले किसी स्थान पर 
गोली का प्रासायन लक्षक रेखा से २॥ इंच से अधिक ऊँचा न हो । 


प्रासायन १९ १ 


क गख क्षतिज रेखा है पर गे और ख क्रमश: १०० और २००७ गज की 
दूरियों पर स्थित है । च ख खुले हुए लक्षकों को ऋक्षक रेखा है. जो नालमुख पर 


बोर के केद्ध से .२१ इंच (क छ) ऊंँचो है। ज॑ ख दूसबीनी छक्षक को छक्षक रेखा 
है जो नालमुख पर बोर के केन्द्र से १.८इंच (कद) ऊंचो हे। के ८ ख गोली 





का प्रारीव चाप है। खुले हुए लक्षकों को लक्षक रेखा च ख पर घ॒ बिन्दु १०० 
गज दूर स्थित है। दूरवीनी लक्षफों की लक्षक रेखा ज ख प्र ड बिन्दु १०० गज 
दूर स्थित है। लगभग आधी दूरी अर्थात्‌ १०० गज पर ट बिन्दु गोली के प्रासीय 


चाप का उच्चतम बिन्दु है। 


इस उदाहरण में गोली का प्रासायन क्षैतिर्ज रेखा और लक्षक्र रेखा को २०२७ 
गज पर (ख़) काटता है। इससे तात्पर्य यह हुआ कि राइफल को ०.७ मिनट का 
उत्सेघ दिया गया है, क्योंकि २२५ गज पर इस गोली को गिरान का परिमाण यही 
है। परन्तु १०० गज पर इस गोली की गिरान का परिमाण केवल २.३ मिनट है। 
अतः १०० गज (ग बिछु) पर इस गोली का प्रासायन क्षनिज रेखा से (०.७- 
२.३७ ) ३-४ मिनट अर्थात्‌ ३.७ इंच (ग ट) ऊँचा होगा। परन्तु हमारी दोनों 
लक्षक रेवाएँ क्षेतिज रेखा से ऊँची है। खले हुए लक्षकों की रक्षक रेखा (च ख) 
नालमुख पर बोर के केन्द्र से .९ इंच ऊंची हैं और यह ऊँचार्ट क्रमशः कम होते-होते 
२२५ गज (ख) पर जन्य हो जाती है, अर्थात्‌ हर २० गज पर .१ इंच कम होती है। 
इसलिए १०० गज पर खुले हुए लक्षकों की लक्षक रेखा क्षेतिज रेखा से .५ इंच ऊँची 
होगी। अतः क्षेतिज रेखा पर प्रासीय चाप की ऊँचाई अर्थात ३.० इंच में से क्षतिज 
रेखा पर खके हुए लक्षकों की लक्षक रेखा की ऊँचाई अर्थात्‌ .५ इंच कम करने से 
इस लक्षक रेखा पर, प्रासीय चाप की ऊँचाई ३.० इंच (घर ट) निकलेगी। परन्तु 
यह ऊँचाई २६ इंच की चरम सीमा से अधिक है, अतः सिद्ध हुआ कि इस गोली का 
लक्ष्य-माधन खुले हुए छक्षकों के साथ २०७ गज के लिए नहीं किया जा सकता है। 


ध्च् 
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इसके विपरीत दूरबीती लक्षक को देखिए। अब भी १०० गज पर गोली का 
ब्रास्तायन क्षेतिज रेखा से ३.५ इंच ऊँचा है। परन्तु हमने दूरबीन की लक्षक रेखा को 
बोर के केन्द्र पर क्षेतिज रेखा से १.८ इंच ऊंचा माना है। क ढ़ और यह ऊँचाई ऋमश्ञ: 
कम होते-होते २२१५ गज (ख) बिन्दु पर शून्य हो जाती है। अर्थात्‌ हर २५ गज 
पर .२ इंच कम होती है। अतः सौ गज पर दूरबीन की रक्षक रेखा क्षैतिज रेखा से 
१.० इंच (गड) ऊँची होगी। अब यदि प्रासीय चाप और रक्षक रेखा की पारस्परिक 
दूरी अर्यात्‌ ३.५ इंच में से दूरवीन की लछक्षक रेखा और क्षैतिज रेखा की पारस्परिक 
दूरी १.० इंच कम कर दी जाय तो दूरबीन की लक्षक रेखा पर प्रासीय चाप की ऊँचाई 
२.५ इंच (डढ) निकहूती है। यह ऊँचाई २३ इंच की चरम सीमा से अधिक नहीं 
है। अतः पता चलता है कि इस गोली का लक्ष्य-साधन द्रबीनी लक्षक के साथ 
२२५ गज के लिए किया जा सकता है। 


इस विवेचन से सिद्ध हुआ कि खुले हुए लक्षकों के साथ राइफल का लक्ष्य-साधन 
अनुपाततः कुछ कम दूरी के लिए किया जा सकता है और दूरबीनी छलक्षक के साथ 
अनुपाततः: कुछ अधिक दूरी के लिए। परन्तु शर्त यह है कि राइफल पर दृरबीन 
खुले हुए लक्षकों से अधिक ऊँची लगायी जाय जिससे उसकी रक्षक रेखा प्रासीय चाप 
के समीपतर हो जाय। यदि दूरबीन की ऊँचाई खुले हुए छलक्षकों के वराबर हुई 
अयवा राइकल के पहलू में लगायी गयी तो उससे यह लाभ न होगा । 


राइफड जब शिकारियों के हाथ में पहुँचती है तो उसका लूक्ष्य-साधन हो चुका 
होता है। अतः उन्हें न तो बोर की केन्द्रीय रेखा से गोली की गिरान का पता लगाने 
की आवश्यकता होती है और न क्षेतिज रेखा से। उन्हें केवल गोली के उस उतार- 
चढ़ाव से मतरूब होता है जो उनकी राइफल की छक्षक रेखा से संबद्ध है। इस उतार- 
चढ़ाव की स्थिति यह है कि गोली तारूमुख से निकलती है तो लक्षक रेखा के नीचे होती 
है। परन्तु वह बहुत जल्दी लक्षक रेखा के ऊपर निकल जाती है और कुछ दूरी 
तक छक्षक रेखा से उसकी ऊँचाई बढ़ती जाती है। शिकारी दूरियों अर्थात्‌ ३०० 
गज के लक्ष्य-साधन में प्रासायन की पराकाप्ठा ( (एणिआ४४०० ) छगभग आधी 
दूरी पर स्थित होती है। उद्दाहरणार्व यदि राइफक को १०० गज के लिए शन्यन किया 
गया हो तो लगभग ५० गज की दूरी पर गोली का प्रासायन लक्षक रेखा से चरम उच्चता 
प्राप्त कर छेगा। जब लक्षक-रेखा से गोली की ऊँचाई पराकाष्ठा को पहुँच जाती है 
तो वह फिर निचाई की ओर प्रवृत्त होती है। यहाँ तक कि उस दूरी पर जिसके लिए 
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राइकड का शून्यन किप्रा गया हो, राइफक का प्रासायन लक्षक्र रेखा को दोबारा 
काटता है। इसके बाद अपने पल्‍ले की अन्तिम सीमा तक गोली छक्षक रेखा से नी ने 
ही गिरती रहती है। इसकी आकृति इस प्रकार होगी । 
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जैसा कि ऊपर की आकृति से मालूम होता है. गोछी का प्रासीय चाप लक्षक 
रेखा को के और ख' दो बिन्दुओं पर कादता है। इन दोनों बिन्दुओं के बीच गोली 
का प्रासायन लक्षक रेखा से ऊँचा रहता है। लक्ष्य-साथन का गूण यह है कि गोली का 
प्रासीय चाप अधिक से अधिक दूरी तक लक्षक रेखा के ऊपर रहे परन्तु उस चाप और 
इस रेखा की पारस्परिक दूरी किसी स्थान पर २३ इंच से अधिक न होने पाये । 
उद्ृहरयाय यदि किसी राइफल का लक्ष्य-साधन इन दोनों बातों का ध्यान रखकर 
२०० गज के लिए किया गया हो, तो २०० गज तक उसका निगाना सीधा ही समझा 
जायगा। यदि बीच में किसी स्थान पर गोली निज्ञाने से २३६ इंच ऊँची भी रहेगी तो 
यह बात शिकार में व्यवहारतः कुछ हानिकारक सिद्ध न होगी । हाँ, अगर प्रासायन 
और लक्षक के प्रतिच्छेद बिन्दुओं (क और ख) के बीच गोली का प्रासायन और 
लक्षक रेखा में २३ इंच से अधिक दूरी हुई तो गोछी के ऊँचा मारने का सान हानि- 
कारक सीमा तक पहुँच जायगा और ऐसे रद 7-साचन को उपयुक्त न समझा जायगा। 


मैंते इस प्रकरण में प्रामीय सारणियों में इस बात का ध्यान रखा है कि बड़े बोर 
को राइकर्छों का प्रामायन लक्षक रेखा से दो इंच अधिक और अन्य राइफलों का 
प्रात्ायत २छ३ इंच से अधिक ऊँचा न होने पाये। इस प्रकार वड़े बोर की राइफलों 
के लक्ष्य-सावत का क्षेत्र कुछ संकुचित हो गया है। परन्तु साधारणतः ये राइफले 
कप दूरियों के लिए ही प्रपोग मे लायी जाती है । इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग प्राय: 
हिंसक पशुओं पर किया जाता है और शिकारी को इप्ट होता है कि जानवर एक ही 
फैर मे मर जाय। जानवर को एक ही फैर से मारने के लिए आवदयक है कि राइफल 
की मार यथेप्ट सीधी हो जिससे शिकारी को जानवर के जिस मर्मस्थलू तक गोली 


पहुँचानी हो, गोली सीधी उसी स्थल तक पहुँचे--उससे ऊपर या नीचे न पड़े । यह 
श्रे 
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बात गोली के प्रासायत और लक्षक रेखा की पारस्परिक दूरी कम करने से प्राप्त होती 
है। इस कारण मेरा परामर्श है कि बड़े बोर की राइफलों का लक्ष्य-साधन इस तरह 
होना चाहिए कि प्रासीय चाप और रक्षक रेखा के प्रतिच्छेद बिन्दु नं० २ से पहले 
उनकी पारस्परिक दूरी किसी स्थान पर दो इंच से अधिक न हो । 


इस प्रसंग के आरम्भ में लिखा जा चुका है कि गोली के प्रासायन का हिसाब 
निश्ञाने को क्षेतिज रेखा पर स्थित मानकर किया जाता है। इस अवस्था में गोली 
के प्रातायत पर गुरुत्वाकषंण का पूरा प्रभाव पड़ता है। परन्तु यदि निशाना क्षेतिज 
रेखा से ऊपर या नीचे हो तो गोली के प्रासायन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो 
जाता है। यहाँ तक कि यदि गोली सीधी आकाश या सीधी जमीन की ओर चलायी 
जाय तो पृथ्वी का गुएत्वाकरषंण इसके प्रासायन पर कुछ भी प्रभाव नहीं करता (हाँ, 
आकयंण के कारण गोली की गति पहली अवस्था में कम और दूसरी अवस्था में अधिक 
हो जाती है। परन्तु यहाँ गोली की गति का कोई प्रश्न नहीं है, उसके प्रासीय उतार- 
चढ़ाव की चर्चा हो रही है) मेंदानी शिकार में तो नहीं, परन्तु पहाड़ी शिकार में 
शिकारियों को प्रायः ऊपर या नीवे फैर करने की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था 
में यदि फैर का पल्‍ला अथवा क्षैतिज रेखा से निशाने का कोण कम हो तो गोली के 
प्रात्ायन में कोई विशेष अन्तर उपस्थित नहीं होगा । परन्तु यदि फेर का पल्‍्ला भी 
अधिक है और क्षतिज रेखा से निशाने का कोण भी, तो अवश्य राइफल का साधारण 
उत्सेध कम करने की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि (जेसा कि ऊपर कहा गया है) 
यदि ऊर्ध्व दिशा में फेर किया जाय तो राइफल को तनिक भी उत्सेध न दिया जायगा। 
क्षेत्तिन रेखा के ऊपर या नीचे फर करने में उत्सेध जितना कम किया जाता है उसका 
परिमाण एक सूत्र से निकाला जाता है। परन्तु पाठकों को इस सूत्र का समझना ओर 
इसके अनुसार कार्य करना बहुत कठित होगा। अतः में भी उसका उल्लेख नहीं करता | 
हाँ, यहाँ एक सरल उपाय लिखा जाता है जिसके अनुसार चलने से यह कठिनाई दूर हो 
जायगी। वह उपाय यह है कि जब फेर की रेखा, (777० ०£ 576 ) क्षेतिज रेखा 
से ऊपर या नीचे हो तो राइफल को शिकारी और निशाने के बीच सीधी दूरी के 
अनुसार उत्सेध न देना चाहिए बल्कि क्षैतिज दूरी के अनुसार उत्सेध देना चाहिए। 


मान लीजिए ऊपर की आकृति क ग फेर की रेखा ( ॥#76 ० 776 ) है 
(चाहे शिकारी को क बिन्दु पर मारते और निश्ञाने को ग॒ बिन्दु पर, चाहे इसके विपरीत ) 
इस अवस्था में शिकारी और निशाने के बीच सीधी दूरी यही क ग॒ है। परल्तु क्षेतिज 
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दूरी क ख है। अब यदि के ग की लम्वाई (अबाव शिकारी और निशाने के बीच की 

ड़ 4 

शेलतिज दूरी) २०० गज हो तो राइकफठ को ३०० गज का उत्मेघ न देना चाहिए 
(ग) 


३००गज 


। 53, 
(7 हज की 

बल्कि २०० गज का उत्पेध्र देवा चादिए। पददराहगएर्थ यदि उस अवसर पर ३७५ 
बोर मेगनम जेडटड रिमलेस की २३० ग्रनवाली गोली ऐसी राइफल में चछायी जाय 
जिसका लक्ष्य-साधन २०० गज के लिए किया गया हो (अर्थात्‌ जिसको २०० गज का 
उत्सेध दिया गया हो) तो अब इस राइफल को किसी अतिरिक्त उत्सेध की आवश्यकता 
नहीं है। इस प्रकरण की प्रासीय सारणियों से मालूम होगा कि यदि इस राइफल 
को २०० गज के लिए गून्यत किया जाय और फिर उससे ३०० गज पर फैर किया 
जाय तो १० इंच ऊँचा निश्ञाना लेता चाहिए। परन्नु प्रस्तुत परिस्थिति में गोली को 
१० इंच का यह अतिरिक्त उत्सेत्र देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वही २०० गज- 
वाला आरम्भिक उत्सेध यथंप्ट होगा क्योंकि शिकारी और निशाने के बीच क्षैत्िज 
दूरी केवल २०० गज है। ऊँचे और नीने निशाने की क्षेतिज दूरी निगाह की अटकल 
से बहुत कुछ ठीक-ठीक जानी जा सकती है। 


दूसरा प्रसंग--लक्षक 


राइफल के रक्षक तीन प्रकार के होते हं--( १ ) खुले हुए लक्षक (८7 
धंठुत5 ), [२ ) द्वारकीय लक्षक ( ?ि९७ए अंशात ठा #एलांपाल अंश ) 
और (३) दूरबीनी लक्षक ( ॥2९६८०ए९ भंष्टठी। ) । 


(१) खुले हुए लक्षक--इनकी जआाक्ृति से प्रायः सभी शिकारी परिचित 
होते हें। इनमे एक अगला लक्षक ([ 06 आं!6 ) होता है जो राइफल के नाल- 
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मृख पर रहता है और एक पिछला छक्षक ( -94८£ #४87£ ) होता है जो राइफल 
की नारे पर नालपुष्ठ के आगे लगाया जाता है। 

साधारणतः पिछले लक्षक दो प्रकार से काम में लाये जाते हैँ, एक वी (५) 
दूसरे यू ((7) । यू से वी अच्छा है। वी को उथछा और चौड़ा होना चाहिए जिसमें 
निशाना फूर्ती से जमाया जा सके और दृष्टि के क्षेत्र बहुत संकुचित न होने पायें । 


वी को आँख के बहुत निकट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर दृष्टि जमाना 
बहुत कठिन होगा। निशाना लेने में आँख तीन विभिन्न दूरियों पर तीन विभिन्न 
चीजों को एक नाभि ( 70८७ ) में छाकर देखती है--एक पिछला लक्षक, दूसरा 
अगला लक्षक और तीसरा निशाना। यद्यपि मनृष्य की आँख देखने का सबसे अच्छा 
यंत्र है परन्तु उसकी नाभि ( 70८७७ ) के प्रकारों की भी एक सीमा होती है। यदि 
पिछला रक्षक आँख के बहुत समीप होगा तो धुँधला दिखाई पड़ेगा । इसलिए 
उचित यह है कि उसे आँख से दूर रखा जाय, परन्तु यदि वह अधिक दूर हो गया तो 
लक्षान्तर ( 987: 585८ ) कम हो जायगा और उसकी कमी से निशाने में और 
अधिक भूल होने की आशंका रहेगी। इसलिए अच्छा यह हो कि पिछला रक्षक आँख 
से उस निकटतम दूरी पर रहे जहाँ से आँख उसे साफ देख ले। यह दूरी हर मनुष्य 
की दृष्टि के अनुपात से भिन्न-भिन्न होती है। इसको जानने के लिए सरल उपाय यह 
है कि दर्शक-पत्रक ( भरांञ्नणाह ८४१ ) के ऊपरी सिरे में एक वी (४) काट 
ली जाय। फिर पत्रक को नाल पर रखकर नालपृष्ठ (.97०८८7) से नाल-मुख की 
ओर हटाया जाय। जहाँ उसकी वी साफ दिखाई देने लगे उसी दूरी पर राइफल का 
पिछला लक्षक लगवाया जाय। 


प्रायः राइफलों की विभिन्न दूरियों के लिए वी की विभिन्न पत्तियाँ रूगी होती 
हँ। उनके द्वारा विभिन्न पललों के लिए राइफल को थोड़ा-बहुत उत्सेध दिया जा 
सकता है। परन्तु समझदार शिकारी इस ढंग को ठीक नहीं समझते। राइफल में 
केवल एक मानक वी ( 52४70270 ) यथ्थेष्ट है । यह मानक वी उस अधिकतम 
दूरी के लिए होनी चाहिए जहाँ तक राइफल को शून्यन करने में गोली लक्षक रेखा से 
दो ढाई इंच से अधिक ऊँची न हो। मैंने इस पुस्तक की प्रासीय सारणियों में हर मानक 
राइफल के लिए ऐसी दूरियाँ लिख दी हँ। यदि इसी दूरी के भीतर फेर किया जाय 
तो लक्षकों में किसी प्रकार का परिवर्तत करने की आवश्यकता ही न होगी । हाँ, यदि 
इस दूरी से आगे फेर किया जाय तो छक्षकों में परिवर्तत करने के बदले उचित यह 
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है कि उस दूरी पर लक्षक रेखा से गोली की गिरान का जो मान हो उस माप के बराबर 
निशाना ऊँचा लिया जाय। इन सारणियों में ३०० गज की दूरी तक गोली की गिरान 
की माप भी लिख दी गयी है। उदाइनगार्य मैने ३६९ बोर परदी के आरम्भिक 
लक्ष्य-साधन को १७५ गज के लिए चुना है और ३०० गज की दूरी पर लक्षक रेखा 
से उसकी गोली की गिरान १३.९ इंच लिखी है। स्पाप्ट है कि उस अजबस्था मं १ ७०गज 
तक तो इस राइफल की मानक वी ही काम करेगी। अब यदि इससे ३०० गज पर 
फेर करना हो तो भिकरारी को चाहिए कि वह ३०० गज का हूज्षक उठाने के बदत्द 
अटकल से लगभग १४ इंच ऊंचा निश्ञाना ले। यह कोई उच्लन की बात नहीं है। 
इस ढंग से कार्य करने के लिए हर शिकारी को केवल तीन संख्याए याद करनी होंगी, 
अर्थात्‌ दो सौ, ढाई सौ और तीन सौ गज पर अपनी गोली को गिरान की साप। छम्बी 
दूरियों के लिए वी की पत्तियाँ बदलने से प्रायः गोलियां ऊँची जाती हैं। परन्तु यहाँ 
जो ढंग बतलाया गया है उसके अनुसार काम करने से एसा संयोर कम होगा । स्पष्टतया 

यह स्वतः सिद्ध बात है और वास्तव मे इस दावे के प्रमाण में कोई गणितीय या बौद्धिक 
तक भी उपस्थित नहीं किया जा सकता। परन्तु अभ्यस्त शिकारियों के अनुभव ने 
यह गुर इसी प्रकार सिखाया है। जिसका जी चाहे वह व्यावहारिक क्षेत्र में इसकी 
परीक्षा करके देख ले | 


पिछले लक्षक की भाँति अगला लक्षक भी साधारणतः दो प्रकार का होता है, 
एक बीड (5८७0) और दूसरा ब्लेड (.0]20०) । बीड फोर साईट का ऊपरी 
सिरा मोटा और गोल होता है और ब्लेड फोर साईट (जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है) 
नीवे से ऊपर तक लोहे की एक पतली और चिपटी पत्ती होती है। उसके प्रयोग में 


लाने का ढंग भी बीड फोर साईट से अलग होता है। बीड को वी या यू की जड़ म 
इस प्रकार रखा जाता है। 


| +/ | [7] 


परन्तु ऐसे ब्लेड फोर साईट मे इस प्रकार निश्ञाना छेते हैं कि उसकी ऊपरी नोक 
वी या यू के ऊपरी सिरों के स्तर के बराबर रहें। जैसे निम्न आकृति में-- 
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शिकार की घवराहट में यह ध्यान रखना कठिन होता है कि ब्लेड की नोक पिछले 
लक्षक के सिरों के बराबर है या नहीं । अतः शिकारी राइफलों में ब्लेड फोर साईट 
का उपयोग ठीक नहीं है। 


शिकार के लिए बीड फोर साईट उत्तम समझी जाती है और वी बेक साईट और 
बीड फोर साईट खले हुए लक्षकों का सबसे अच्छा जोड़ है। 


बीड के पूरे बिन्दु को वी की जड़ में रखना चाहिए। आधी बीड' और पूरी 
बीड' तथा महीन निशाना' और मोटा निशाना निरथंक बात हूँ । बीड फोर साईट 
का उद्देश्य ही यही होता है कि पूरी बीड उपयोग में लायी जाय तथा आधी और सारी 
की अटकल न करनी पड़। गोली के उतार-चढ़ाव के लिए ऊँचा या नीचा निशाना 
लेकर अवकाश निकालना चाहिए, न कि बीड में कमी या बेशी करते से । 


अब प्रदन यह रहा कि स्वयं बीड की बनावट मोटी हो या महीन। इसका उत्तर 
प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि की शक्ति और निजी पसंद के अनुसार देगा। फिर भी में 
इतना कह दूँ कि यदि बीड बहुत महीन हो तो उसके बिन्दु और तने ( 50० ) में 
भेद करना कठिन हो जाता है और प्रायः: बीड के अतिरिक्त तने का ऊपरी भाग भी 
वी में आ जाता है। इस प्रकार गोली ऊँची जाती है। कुछ लोग समझते हूँ कि मोटी 
बीड से दूर का निशाना नहीं रूगराया जा सकता, क्योंकि दूर का जानवर छोटा 
दिखाई पड़ता है और मोटी वीड से छिप जाता है। परन्तु यदि राइफल का लक्ष्य-साधन 
इस तरह करवाया गया हो कि उससे ६ बजे का निशाना लिया जा सके तो मोटी बीड 
के सम्बन्ध में यह आक्षेप भी नहीं रह जायगा | (छ: वजे के निशाने के लक्ष्य-साधन से यह 
तात्पय है कि मकक्‍्खी का ऊपरी सिरा निशाने के जिस बिन्दु पर हो गोली उस बिन्दु से 
थोड़ी-सी ऊँची पड़े। लक्ष्य-साधन का दूसरा ढंग यह है कि निशाने का जो हिस्सा मक्‍्खी 
से छिपा हुआ हो, गोली उस छिपे हुए भाग पर पड़े ।) इस पुस्तक का लेखक सदा मोटी 
सकक्‍्खी और ६ बजेवाला रक्ष्य-साधन उपयोग में लाता है और आज तक किसी दूरी पर 
न तो इस मकक्‍्खी से ही कोई शिकायत हुई और न इस लक्ष्य-साधन से ही। फिर भी 
यह अपनी-अपनी पसंद का विषय है और इसमे किसी को विवद्व करना ठीक नहीं है। 


बीड का जो स्तर शिकारी की आँखों के सामने रहता है वह अपनी इच्छानुसार 
प्लेटिनम का भी बनवाया जा सकता है और चाँदी या हाथी के दाँत का भी । ऐसी 
बीड अँधेरे में काम आती है। परन्तु यह मजबूती के विचार से अधि क विश्वसनीय 
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नहीं होता । इसका सफंद बिन्दु जरा-सी ठेस ऊूगने से गिर जाता है। इसी विचार से 
कुछ शिकारी ऐसी बीड नहीं लुगवाते बल्कि सफेद रंग अपने साथ रखते है और 
आवश्यकतानुसार रंग लगाकर बीड सफेद कर लेते हैं । सफेद और काले रंग के ट्यूच 
तो शिकारी के झोले में रहने ही चाहिए। परन्तु रंग से मक्खी को सफेद करने के अति- 
रिक्त भी दो ढंग ध्यान में रखने योग्य है । एक इंग यह है कि मक्खी पर सफेद मौना 
करवा लिया जाय। मीना काफी पक्का होता है। दूसरा ढंग इस पुस्तक के लेखक 
द्वारा आविप्कृत है जो सरलता से काम में लाया जा सकता है। जिस बीड मे चांदी 
हाथी के दाँत आदि का बिन्दु छगा होता है उसके भीतर एक खाली स्थान होता है। 
बीड के बिन्दु की पीठ पर एक लम्बी-सी तोक होती है जो इस खाली स्थान में प्रविध्द 
करके जड़ दी जाती है। जब वह चांदी या द्ाथीदात का विच्दु गिर जाब तो उसकी 
नोक को खाली स्थान के अन्दर से निकाल लेना चाहिए। अब यदि मक्खी पर नया 

सफद बिन्दु लगाना हो तो उसका सरल उपाय यह है कि पहले सफेद प्टाम्दिक की कद 
के एक दाते को मन नेती के पिस्मर बीड ओ बन्द के बराबर एक दिद बना लिया जाय 
और इस बिन्दु के पीछे एक लम्बी नोक निकाल ली जाय । फिर उस हूम्बी नोक पर 
ड्यूरो फिक्स ( ॥2फ70 ) या इसी प्रकार का कोई छेप लगाकर उसे मकक्‍्खी के 
छेद में डाल दिया जाय। थोड़ी देर में वह नोक भीतर जम जायगी। यह बीड हाथी- 
दाँत की बीड की तरह काम देगी। कंघी के कई दांतें उसी प्रकार तयार करके चाहे 
राइफल के चोरखाने में चाहे किसी दिबिया में साथ रखने चाहिए। इयूराफिक्स की 
डिबिया भी झोले में रखनी चाहिए। इस प्रकार यदि एक बीड गिर जाय तो बिना 
अत्यूक्ति के ५ मिनट में दूसरी बीड लगायी जा सकती है। बीड के बिन्दु को रती से 
घिसने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका वह तल जो शिकारी की आँख 
के सामने रहता हैं उन्नतोदर ( (/०४ए०5 ) न रहे, चिपटा रहे। यदि तल उदन्चतोदर 
रहा तो पाइव के प्रकाश में बीड का केवल एक पाइ्व चमकेगा और दूसरा पाशवं 
अँधेरा रहेगा। 


सलेसफर्ड ( 0[3४07 ) ने "राइफल एण्ड रोमांस' ( रे7९ & २ 0997८८ ) 
म रात का सक्‍खा का अटकल लन का एक बहुत अच्छा ढदग लिखा है। मगर वह केवल 


*+ लक कट पी य हनंक पुल एके न ट न (बन धर, ७ जिओ आम आफ-आांए्+ बह 539 2००२० जकआाओई अल्यनननकबकन, जम 30% अी७॥0 आयी आ। 'बयाकूकरक. समा, ख्कन, 
३७-२० पनिननननमनकटी. ननन-न ने नम कर फल मा बग बा वयूल्‍काम 
द्व ] दर का ना नशा क्रो हु६ अं पर श्् रा ऋ् आड ते ०] हक न य्र ५ ता ख्ड ०] पक ऋण टी आन है 
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है। वह ढंग यह है कि दर्शक-पत्रक ( शाअंधं०ए ८था्॑ते ) के एक सिरे को बीच से 
काटकर वी की आकृति बना ली जाय | 


हे 7 
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फिर पत्रक की लम्बाई में शिकत डालकर (छ ज) पत्रक को उसी शिकन पर मोड़ 
लिया जाय । उसके वाद पत्रक को राइफल के नाल-मुख के पास नालों पर इस प्रकार 
रखें कि वह मुड़ा हुआ भाग (आयत ज छ घ ग) पर लेटा रहे और जिस भाग में वी बनी 
क पर ख 
च्‌ 





हुई है (आयत क ख छ ज) वह इस प्रकार खड़ा रहे कि राइफल की मक्खी कार्डवाली 
वी को जड़ (च) में आ जाय। जो भाग नाल पर लेटा हुआ है उसे रबड़ के छल्ले से 
नाल पर कप्त दें। इस प्रकार पत्रक या कार्ड का जो भाग खड़ा रहेगा उसके दो कान-से 
बन जायेंगे और रात के अच्धकार में भी उनकी सफेदी इस प्रकार जरूर चमकेगी कि 
उनकी वी की जड़ का अनुमान हो जाय। फेर करते समय इस कार्ड या पत्रकवाली वी 
की जड़ (च) को पिछले लक्षकवाली वी की जड़ में रखा जाय तो अच्छा खासा ठीक 
निशाना लिया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार रुम्बी दूरियों पर फेर नहीं करना 
चाहिए। हाँ, छोटी दूरियों के लिए यह निशाना अच्छी तरह से काम में लाया जा 
सकता है। रात को मचान पर बैठकर जो फेर किये जाते हे उनकी दूरी बीस-पचीस 


गज से अधिक नहीं होती । इसलिए एसे अवसरों पर इस पत्रकवाले लक्षक को काम में 
लाना लाभदायक होगा। 


(२) द्वारकीय लक्षक--( ?८८० अंश0, 79०८पा० ४8॥0 ) यह पिछले 
लक्षक का एक विकसित रूप है। इसमें एक छेद होता है जिसमें से अगला 
लक्षक और निशाना देखा जाता है। जिन राइफलों में द्वारकीय लक्षक लगा हो उनमें 
मानक बैक साईट न होनी चाहिए, अथवा यदि हो तो वह वलनीय ( 70% ) 
होनी चाहिए जिसमें जब द्वारकीय लक्षक काम में लाना हो तो मानक बैक साईट को 
गिरा दें। द्वारकीय लक्षक से निशाना लेने में मानक बैंक साईट भी खड़ी रहेगी तो 
द्वारकीय लक्षक का लाभ प्रकट न होगा। 
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यह लक्षक इकनाली राइफलों में बोल्ट के पिछले सिरे पर और दुनाछी राइफलों 
में पिस्तौली कब्जे ( 250! 879 ) के ऊपर छगाया जाता है। इस प्रकार 
लक्षांतर ( ॥९॥६ 925८ ) बहुत लंबा हो जाता है और निम्ान में भृत्य कम होती है। 


पहले बताया जा चुका है कि खुले हुए लक्षकों में शिक्रारी को तीन चीजें (बेंक 
साईट, फोर साईट, निशाना) एक फोकस में लाकर देखनी होती हैं। इसके विपरीत 
द्वारकीय लक्षक का एक बहुत बड़ा गुण यह है कि उसमें शिकारी तीत के बदले केवन्ड 
दो चीजों का फोकस करता है अर्थात्‌ उसे केवल मकख्ी और निद्याने पर दृष्टि जमानी 
पड़ती है। (लक्षक रेखा के तीसरे बिन्दु अर्थात्‌ द्वारकीय लक्षक के छेद को शिकारी 
देखता नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि क्षक के छेद में से होकर निकल जाती है ।] 


इस लक्षक का आधार काशिकी विद्या ( (07४०5 ) के इस महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्त पर है कि जब दृष्टि किसी छेद के अन्दर से होकर देखती है तो सदा छंद के 
बीच से गूजरती है। इसी सिद्धान्त के अनुसार शिकारी की मकखी आप से आप द्वारकीय 
लक्षक के बीच में आ जाती है। इस लक्षक को सफलतापूर्वक काम में लाने का रहस्य 
यही है कि मक्खी को छेद के बीच में रखने की चिन्ता और प्रयन्त किया जाय। वह 
शिकारी की चिन्ता और प्रयत्न के बिना स्वयं ही छेद के बीच मे आ जायगी। बल्कि 
यदि इस बात में शिकारी ने अपने संकल्प से काम किया तो प्राय: उसे विफलता होगी 
और निशाना गलत हो जायगा। आरंभ में दिल नहीं मानता और नौसिखवा अपनी 
मक्खी को लक्षक के छेद्र के बीच में जमाने का प्रयत्न करता है। परन्तु थोड़ा-सा 
अभ्यास करने के बाद वह मक्खी को बीच मे लाने का प्रयत्न छोड देता है। जब यह 
स्थिति आ जाय तो फिर कोई रक्षक द्वारकीय लक्षक की वरावरी नहीं कर सकता | 
कुछ लोग ऐसा समझते हैँ कि द्वारकीय लक्षक से दुष्टि का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। 
वास्तव में ऐसा नहीं होता। वह मेरे कहने से एक बार यह लक्षक उपयोग में लाकर 
देख ले । वास्तव में इस लक्षक से जानवर के शरीर या चाँदमारी के तस्ते पर निशाने 
का बिन्दु स्थिर करने में विलक्षण विस्तीर्णता का अनुभव होता है। ऐसा लगता 
है कि जेसे मदखी जानवर के गरीर पर तर रही हो, और जब उसे एक स्थान पर 
स्थिर किया जाता है तो जानवर के शरीर के स्तर पर उसका बिन्दु-स्थल एसा प्रतीत 
होता है जैसे सबेरे के आकाश पर प्रभाती तारे। 


इस लक्षक में और सब गृण हैं। यदि बुराई है तो केवल यह कि उसे कम रोशनी 
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में काम में नहीं ला सकते। इस कठिनाई और बुराई के कारण प्राय: शिकारी राइफढों 
में द्वारकीय लक्षकों के साथ मानक बेक साईट लगा दी जाती है, जिससे दिन में 
पहलेवाला लक्षक काम में लाया जाय और सायंकाल के धृधले प्रकाश में पीछेवाला । 
यदि द्वारकीय लक्षक का छंद कुछ बड़ा हो तो यह दोष कुछ कम हो जाता है। परन्तु 
बिलकुल खतम नहीं होता । बड़े छंद से घबराना नहीं चाहिए। छेद छोटा हो या बड़ा, 
मक्‍्खी आप से आप उसके बीच में आ जायगी, शर्त यह है कि शिकारी इसमें दखरू 
देने का विचार और प्रयत्न न करे। 


इस पुस्तक के लेखक की दृष्टि में अमेरिकी कारखानों विशेषतः लाईमेन 
( [.ए70%7 ) के द्वारकीय रक्षक उत्तम हैं । इनके निशाने के पाश्विक ( 7.8८४ ) 
और ऊध्विक ( ५८:४८र्श ) दोनों प्रकार के परिवर्तेनों के लिए खटके छगे हुए 
होते हैं। परन्तु मेरे विचार से केवल पहली बार राइफल को किसी दूरी के लिए शून्यन 
करने के लिए उन खटकों से काम लेता चाहिए। इसके बाद इन खटकों को पेचों की 
सहायता से (जो लगे-छगाये आते हैं) अपने स्थान पर कस देना चाहिए, जिसमें 
वे ऐसे लोगों के हाथों से बचे रह जो बात-बात में यह जानना चाहते है कि यह क्‍या है ! 
यदि आपने ऐसा न किया तो आपके किसी शिकारी मित्र या साथी की चुलबुली उंगलियों 
बिना आपकी जानकारी के अपना काम कर जायेगी और आपको लक्षक के घटाव-बढ़ाव 
की खबर उस समय होगी जब आपके निशाने बिना किसी कारण ठीक स्थान से च्युत 
होंगे। अतः में फिर परामशं देता हूँ कि लक्षकों के खटकों को उनकी जगह कस दीजिए 
और हर प्रकार के उत्सेधिक या पाश्विक परिवतेनों के लिए निशाने को ऊपर या नीचे, 
दाहिने या बाय हटाकर काम में छाइए । ऊपर लिखित लाभों के अतिरिक्त यह सूचना 
ऐसी बातों के सम्बन्ध में भी है जिनका ध्यान रखते हुए मैंने दूरी के सम्बन्ध में अवकाश 
निकालने के लिए वी की विभिन्न पत्तियों को काम मे लाने से मना किया है। 


(३) दरबीनी लक्षक--( ॥८।८४5८०००७८ भं20६ ) यह लक्षक एक लम्बी चोंगली 
को आकृति का होता है और वह चोंगली वास्तव में कम शक्ति की एक दूरबीन 
होती है। इस दूरबीन को दो बैठकों ( १/०४॥४८४ ) की सहायता से राइफल पर 
जमाते हूँ। दूरबीन के अन्दर एक ऊध्वं खण्ड दिखाई पड़ता है जिसका ऊपरी सिरा 
सकक्‍व्ी का काम देता है, अर्थात्‌ उप्ते मक्खी की तरह निशाने पर जमाते हैं । 


इसकी आकृति यह होती है -- 
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वायस ( (7088 क्ग7८४ ) कहते हैं। उनकी आकृति ऐसी होती है 





निशाना लेन में इन दोनों तारों का प्रतिच्छेद बिन्दु मदखी का काम देता है। 


कभी दूरबीन के बीच में एक छोटा-सा गोल घेरा दिखाई देता है जो मदखी की 
भाँति निशाने पर जमाया जाता है-- 





दुरबीनी रक्षक अभी तक पूरे नहीं हुए हूँ बल्कि उन्हें पूर्णता की ओर ले चलने 
का प्रयत्न हो रहा है। वह अभी केवल इसी सीमा तक पहुँचा है कि चाँदमारी में 
निदिचन्ततापूर्वक उसे काम में छाया जा सके । परन्तु शिकार की अदश्यव्ताओं के 
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लिए अभी तक कोई विश्वततीय दूरबीनी लक्षक नहीं बना है। यह कटु सत्य दूरबीन 
बनानेवाले भी मानते हें और दूरबीन के प्रेमी शिकारी भी । परन्तु इस पुस्तक के लेखक 
की दृष्टि में इस प्रकार वास्तविकता पर परदा डालना उचित नहीं है। दूरबीन के 
प्रेमी शिकारी कदाचित्‌ उसकी भावी संभावनाओं को ध्यान में रखकर अभी से उसके 
गुण-गान करने लग गये हैं। परन्तु वास्तविकता वही है जो मैंने ऊपर लिखी है, अर्थात्‌ 
अभी यह लक्षक केवल चाँदमारी के काम का है, शिकार के काम का नहीं । 


शिकार के काम का दूरबीनी लक्षक कसा होना चाहिए और चाँदमारी के काम 
का कैसा, इसका अनुमान निम्नलिखित तुलना से हो जायगा। 


(क) शिकारी लक्षकों की बैठक की पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि फैर 
के निरन्तर आघधातों से वह बाल बरावर भी न हट और साथ ही इतनी हलकी भी 
होती चाहिए कि शिकारी जब चाहे सरलता से दूरबीन हटाकर खुले हुए रक्षक काम में 
ला सके। विभिन्न कारखानों में सतत प्रयत्न होने पर भी इस विषय में विशेष सफलता 
प्राप्त नहीं हुई है। 


इसके विपरीत चाँदमारीवाले लक्षकों की इस कठिनाई का निराकरण बहुत पहले 
ही हो चुका है और उसका हल भी बहुत सरल निकाछा गया है। वह हल यह है कि 
इन दूरबीनों की बठक तो राइफल की नाल पर अच्छी तरह से कसी हुई होती हैं, परन्तु 
दूरबीन उन बेठकों में जकड़ी हुई नहीं होती, बल्कि उनके घेरों में कमानियों के अन्दर 
फंसी हुई रहती है और सरलता से हर समय अछूग की जा सकती है। दूरबीन पर 
कमानियों का दबाव बहुत कम होता है अतः हर फेर में राइफल उसे उसके स्थान पर 
छोड़कर पीछे हट जाती है और निशाना लगानेवाला हर फैर के बाद दूरबीन को हाथ 
से पीछे खींचकर उसके ठीक स्थान पर ले आता है। (इस प्रकार फैर करनेवाले का 
माथा दूरबीन की चोट से भी सुरक्षित रहता है।) चाँदमारी में निशान लगानेवाले 
को इतना समय आसानी से मिल जाता है कि हर फेर के बाद वह दूरबीन को उसके 
ठीक स्थान पर ले आये। परन्तु शिकार में शिकारी को इतना अवकाश नहीं होता । 


(ख) दूरबीनी लक्षक का ट्यूब ऐसा मुहरबंद होना चाहिए कि उसके अन्दर नम 
वायू का प्रवेश न हो सके। यदि ट्यूब के अन्दर नम वायू पहुँच जाय तो उसकी भाष 
झीसों पर जम जाती है और दूरबीन घुँघडी हो जाती है। दूरबीन में शीशे के ताल 
( 7०7585 ) प्रयुक्त होते हे और अभी तक कोई ऐसा ढंग नहीं निकला जो शीशे 


प्रासायन २०५ 


और धातु के जोड़ को इस तरह बन्द करे कि वाप आने के लिए अवकाश न रहे। 
अतः अभी तक दूरबीन के शीजों पर भाष जम जाने की कठिताई बाकी हैं। चाँदमारी 

दूर्बीन के दयूबव खोलकर शीश साफ किये जा सकते है । परन्तु शिकार में कभी- 
कभी इसके लिए अवकाश ही नहीं मिलता । 


(ग) दूरबीनी रक्षक बहुत हो कोमल उपकरण है। कारडाइट के निरंतर 
आवधात से उसके लक्ष्य-सावन का तालमेल बियड़ जाना कुछ बड़ी बात नहीं है। 
चाँदमारी की दूरबीन बठक मे जकड़ी हुई नहीं होती बल्कि उस पर यों ही बठायी हुई 
होती है। अत: यदि उसके लक्ष्य-पाधन में अन्तर पढ़ जाय तो उसमे पाश्विक और 
ऊध्विक परिवर्तन करके (जिसके लिए बंठक की पिछड़ी टांग में खदके लगे होते हें) 
निशाने का सुधार किया जा सकता है। परन्तु शिकारी दरतबीन के लिए बह आवश्यक 
है कि वह ब्रेठक में जकड़ी हुई हो। बैठकों की इसी पकड़ के कारण उसमें किसी प्रकार 
का पाश्विक या ऊव्विक परिवर्तत करने के लिए अवकाश नहीं रहता। इसलिए यदि 
उसके लक्ष्य-सावन में अन्तर आ जाय तो इसके सिवा और कोई उपाय नहीं कि राइफरछू 
किपी बड़े कारतातें को भेजकर उसके निशाने का सुधार कराया जाय | 


(घ) दूरवीनी लक्षक या तो दाबी और राइकल के पायत मे लगाया जाता है अथवा 
नाल के ऊपर। यदि वह दायीं ओर हो तो शिकारी को निश्ञाना लेने में अपना सिर कूदे 
पर दायीं ओर झुकाना पड़ता है और उसका सिर बचत रहता है। यदि दूर्र्व 
नाल पर लगी हो और नाल से इतनी ऊँची रहे कि अगले लक्षक की बैठक उसके सामने 
बाधक न हो तो शिक्रारी को अपना सिर कुदे पर ऊंचा रखता पड़ता है और सिर की 
बेचेवी इस अवस्था ने भी बती रहती है। यदि दूरबीन नाल से विछकुल सटाकर रखी 
जाय तो अगडे लक्षक की बेठक उत्के सामने बाघक होती है। शिकारी दूरबीतों में 
अभी तक इन कठिनाइयों का कोई निराकरण नहीं निकला है। यदि शिकारी का सिर 
बेचेन रहे तो वह जल्दी मे दूरबीन से ठीक निशाना नहीं ले सकता। यदि दूरबीन नाल 
से सटी हुई हो तो खुले हुए लक्षकों से हाथ धोने पड़ते है । चाँदमारी में यह्‌ कठिनाइयाँ 
नहीं है। यदि निशाना लगानेवाले का सिर कुछ वेचेन रहे, तव भी निशाना सनालर 
का इसलिए पूरा अवसर मिलता है क्योंकि उसका फेर विमर्ण-जन्य ( /06056728 ) 
होता है। उसके अतिरिक्त यदि चाँदमारी की राइफल पर खले हुए रक्षक न हों 
वल्कि केवल दूरबीनी लक्षक रूगा हो तब भी कोई हानि नहीं होती । प्रायः चाँदमारीः 
करनेवालों के पास दो प्रकार की राइफर् होती हैं । एक खुले हुए छक्षकोंवाली, 
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दूसरी दूरबीनवाली। परन्तु शिकारी चाहता है कि वह एक ही राइफल को कभी 
दूरबीन लगाकर काम में छाये और कभी दूरबीन हटाकर । 


(च) दूरबीन और उसकी बैठकों के भार से राइफल काफी भारी हो जाती है। 
शिकारी अपनी राइफल कंधे पर रखकर दिन भर जंगल की खाक छानता है। उसके 
लिए भार की इतनी अधिकता बहुत है। परन्तु निशाना लगानेवाले को केवल चाँदमारी 
के क्षेत्र मे राइफल उठानी पड़ती है। इसके लिए राइफल का हलका या भारी होगा 
बराबर है। 


इसमें सन्देह नहीं कि यदि दूरबीनी लक्षक के ऊपर लिखे हुए दोष दूर हो जायें 
तो फिर उससे बढ़कर शिकार के लिए और कोई लक्षक ध्यान में नहीं आ सकता । 


इस दूरबीन की शक्ति दो या ढाई गुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतनी 
शक्ति से शिकारी को सौ गज पर तीस-चालछीस फूट चौड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा 
और यह शक्ति बढ़िया सर के चुनाव के लिए भी यथेष्ट होगी। यदि दूरबीन की 
शक्ति उससे अधिक हो तो एक ओर तो दृष्टि का क्षेत्र संकुचित हो जाता है और दूसरी 
ओर शिकारी के हाथ की हलकी-सी गति भी निशाने पर बहुत बड़ी होकर दिखाई 
देती है। अँधेरे में दूरबीन खूब काम देती है। यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि 
अन्धकार के लिए इससे अच्छा लक्षक और कोई नहीं है । 


इस लक्षक की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दृष्टि को विभिन्न दूरियों की 
विभिन्न चीजों को एक फोकस में लाना नहीं पड़ता ( जेसा कि खुले हुए और द्वारकीय 
लक्षकों में करना पड़ता है), बल्कि इसका निशाना और इसकी ऊँचाई दूरबीन के अन्दर 
तक एक ही स्तर पर दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि दूरबीन के अन्दर निशाने 
और ऊँचाई का चित्र एक ही स्थान पर बनता है । अतः ऊँचाई (जो मक्खी के समान 
है) निशान का छोटा रूप होकर दिखाई देती है। यदि ऊँचाई और निशाने के बीच 
दृष्टि को कुछ अन्तर दिखाई पड़े तो उसे दूरबीन का दोष समझना चाहिए और तुरन्त 
उसका सुधार करवाना चाहिए, नहीं तो निशान गलत होंगे । इस दोष को विस्थापना- 
भास ( ?श४9४ ) कहते हैं। 


दूरबीनी लक्षक में भी लम्बी दूरियों पर गोली की गिरान का विचार उसी प्रकार 
रखना चाहिए जिस प्रकार खुले हुए लक्षकों में रखा जाता है। अर्थात्‌ गोली की ग्रिरान 
के बराबर अठकल से ऊँचा निशाना लेना चाहिए। 
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लक्षकों को वक्रता--लूभ्षक्रों के प्रमंग में यह वतला देना भी उचित है कि यदि 
फर के समय राइफल की पकइ कुछ 2] या वक्र हो और लक्षक एक ओर झुक जाय तो 
उससे गो छो पर क्या प्रभाव पड़ता है। 


! हार 


यदि लक्षक दायीं अ गोली नियाने से दायीं ओर नीची पहनती है 
और यदि बायीं भार झुक  नियान से बायीं ओर नीची पड़ती है। इसका 
कारण यह है कि यदि लक्षक झुके हुए या टेढ़े हों तो लक्षक रेखा और बोर की केंद्रीय 
रेखा का सम्बन्ध आकर्यण के केन्द्र के साथ विगड् जाता है। आकषण सदा ऊध्व तल 
( ५४८०८४ां८र्श 9906 ) की दिद्या में काम करता है। राइफल के रक्षक भी इस 
प्रकार लगाये जाते हैं कि बोर की केन्द्रीय रेखा, लक्षक रेखा और गोली का प्रासायन 
ये तीनों चीजें आकर्षण केन्द्र की एक ही ऊँचाई पर स्थित हों। लक्षक रेखा और बोर 
को केन्द्रीय रेखा को पारस्परिक अभिविद्ुता के कारण गोली का प्रासायन पहले छक्षक 
रेखा से ऊँचा होता है, किए आकर्यग के प्रभाव से नीचे गिरता है। परन्तु उसकी 
गिरान आकर्षण की उसी एक ऊँचाई पर होती है जो रक्षक रेखा और बोर की केद्धीय 
रेवा से गुजर रही है। फह-स्वृरूप गोली आकर्षण के कारण बोर की केन्द्रीय रेखा से 
नोजे गिरती है तो लक्षक रेखा पर पहुँच जाती है जिस पर निशाना स्थित होता है। 
इस प्रकार गोली निशाने पर पड़ती है। परन्तु यदि लक्षक ठढ़े हों तो गोली आकर्षण 
के प्रभाव से बोर के केद्ध से तो जरूर नीचे गिरती है. परन्तु नीचे गिरने पर भी लक्षक 
रेखा तक नहीं पहुंचती, जिस पर निश्ञाना स्थित होता है। कारण यह है कि अब 
लक्षक रेखा बोर की केन्द्रीय रेखा से नीच नहीं बल्कि उसक्रे पादव में है। इस प्रकार 
निशाना पाइवे में छूट जाता है और गोली नीची पड़ती है। 


# १ ४ 
दा $ 


इसके अतिरिक्त गोठी अपनी सीब में बोर के केन्द्र के अधीन होती है, लक्षक 
रेखा के अबीन नहीं होती । और लक्षक ढ़ होने की अवस्था मे लक्षक रेखा बोर की 
केन्द्रीय रेखा के पाइव में आ जाती है, अतः गोली भी लक्षक रेखा के पादव से गुजरती 
है। यदि लक्षक दायीं ओर झके हों तो बोर की केन्द्रीय रेखा लक्षक रेखा की दायीं ओर 
होगी और गोली निद्याने से (जो लक्षक रेखा पर स्थित होता है) दायीं ओर पड़ेगी । 
यदि लक्षक बायीं और झर्े हो तो बोर की केन्द्रीय रेखा लक्षक रेखा की बायीं ओर 


त्सू 


होगी और गोली निशाने से बायीं पड़ेगी । 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि केवल न्विख देने से ऊपर लिखे हुए विवरणों का स्पष्टी- 
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करण करना कठिव है। बल्कि उसे आकृति बताकर समझाना चाहिए। परल्तु 
खेद है कि इसकी आकृति बनाना भी सहज नहीं है, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण केवल 
लम्बाई और चौड़ाई रखनेवाले नक्शे से नहीं हो सकता, बल्कि उसके नवशो में लग्बाई- 
चौड़ाई के अतिरिक्त गहराई भी होनी चाहिए और स्पष्ट है कि कागज पर बननेवाली 
आक्ृतियों में यह तीनों विमाएँ दिखाई नहीं जा सकतीं। फिर भी मुझे आशा है कि 
यदि पाठकों ने इस प्रकरण का पहला प्रसंग ध्यानपुर्वक पढ़ा है, और गोली के प्रासायन, 
बोर के केन्द्र और लक्षक रेखा के पारस्परिक सम्बन्धों का चित्र उनके ध्यान में आ गया 
है, तो उनकी कल्पना मेरी शाब्दिक रूप-रेखा में रंग भर देगी और लरक्षकों के झुकाव का 
जो प्रभाव गोली के प्रासायन पर पड़ता है उसका ठीक चित्र उनकी आँखों के सामने 
खींच देगी। वस्तुत: इस स्थिति का कारण समझने में बुद्धि उतनी सहायक नहीं होती, 
जितनी कल्पना होती है। फिर भी यदि पाठक इसका कारण न समझ सके तब भी 
कोई हानि नहीं है। व्यवहारत: इस बात का कारण जानना आवश्यक नहीं है, इससे 
परिचित होना आवश्यक है। उन्‍हें केवल इतना जान लेना यथेष्ट है कि यदि 
लक्षक दायीं ओर झुके हों तो गोली दायीं ओर नीची पड़ती है और यदि बायीं ओर झके 
हों तो बायीं ओर नीची पड़ती है। अतः उन्हें चाहिए कि फेर के समय राइफल की पकड़ 
पर खूब ध्यान रखें जिससे उसके लक्षक ऊंध्विक दक्षा में रहें, किसी ओर झुकने न पायें । 
लक्षकों का झुक जाना लक्ष्य-संधान का प्रायिक दोष है। अतः मेने उक्त वर्णन के साथ 
उसका जिकर करना उचित समझा । 


तीसरा प्रसंग--लक्ष्य-साधन का सुधार 


अबोध शिकारी राइफल के रक्ष्य-साधन को जादू का तिलूस्म समझते हैं। यह बात 
इस विचार से बहुत लाभदायक है कि राइफल के लक्षक हर किसी के अभ्यास के अत्या- 
चार से सुरक्षित रहते हूं । परन्तु इस दृष्टि से वह हानिकारक भी है कि यदि किसी 
कारण से राइफल का रक्ष्य-साधन बिगड़ जाय तो शिकारी उसका सुधार अपनी सामथ्य 
से बाहर समझकर राइफल को किसी बड़े कारखाने के पास भेज देता है और वहाँ से 
व्यय का जो ब्योरा आता है वह स्वयं एक नयी नहीं तो पुरानी राइफल के मूल्य के 
समान अवश्य होता है और खेंदपूर्वक मुझे यह भी मानना पड़ता है, क्योंकि इतना 
झगड़ा करने पर भी कम-से-कम भारत में जैसा चाहिए प्राय: वैसा काम भी नहीं 
होता। इसी आधार पर मेरा जी चाहता है कि यहाँ लक्ष्य-साधन के सुधार का 
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कक. सह... किक. |] 


एक सरल और सस्ता ढंग लिख दूँ जिनसे मेरे शिकारी भाई इस उचझन और उस व्यय 
से बचे रह । 

मान लीजिए, ईइवर न करे, आपकी राइफल का लरृध्ष्य-साधन किसी कारण 
से बिगड़ गया हो और यह एक निद्चित मात्रा में बरावर ऊँचे-नीचे, दाये या बाय 
मारने लगे। स्पष्ट है कि उसका सुधार तो व्यावहारिक क्षेत्र में अर्थात्‌ लक्ष्य पर फेर 
करने से होगा। परन्तु इससे पहले आपको निम्नलिखित सिद्धान्त समझन होंगे । 

लक्ष्य-साधन के सुधार का पहला सिद्धान्त यह है कि पिछले लक्षक में जो परिवत्तंत 
किया जायगा गोली पर उसके अनुसार प्रभाव पढ़ेगा। अर्थात्‌ यदि पिछला लक्षक ऊंचा 
या नीचा किया जायगा तो गोली क्रमात्‌ ऊंची या नीची जायगी। और यदि वह दायीं 
या बायीं हटाया जायगा तो गोली क्रमात्‌ दायीं या बायों भोर हट जायगी | 


दूसरा सिद्धान्त यह है कि अगले लक्षक मे जो परिवत्तंन किया जायगा गोली पर 
उसका विपरीत प्रभाव पड़गा। अर्थात्‌ यदि अगला लक्षक ऊंचा किया जायगा तो गोली 
नीची जायगी, यदि दायीं ओर हटाया जायगा तो गोली बायीं ओर पड़गी और यदि 
बायीं ओर हटाया जायगा तो गोली दायीं ओर पड़ंगी । 


तीसरा सिद्धान्त यह है कि जहाँ तक हो सके पिछले लक्षक को हाथ नहीं लगाना 
चाहिए। जहाँ तक संभव हो अगले लक्षक में परिवर्तत करके काम चलाना चाहिए। 
यदि आपकी राइफल ऊँचा मारती है तो उसका वर्णन बाद में आयेगा। परन्तु यदि 
वह दायें-बायें या नीचे मारती है तो उसके सुधार का उपाय निम्नलिखित है-- 

(१) एक वर्ग गज सफेद कागज पर एक-एक इंच की दूरी पर ऊध्व॑ और क्षेनिज 
रेखाएँ खींचें। कागज के बीच में परकार से आठ इंच व्यास का अधवृत्त बनाये । 
फिर उसी व्यास की रेखा पर दो इंच व्यास का एक और अधघंवृत्त सींचे। बडे अर्धव॒त्त 
को स्याही फेरकर काला कर दीजिए और छोटे अर्धवृत्त को इसी रूप में सफंद रहने 
दीजिए, जैसे निम्न आक्वनि में हँ-- 


ता 


(२) इस कागज को एक वर्ग गज छकड़ी या मोटी दफ्ती पर चिपका दीजिए । 
यह आपका लक्ष्य ( /»४४2०८ ) हो गया। आपके निशाने का बिन्दु वह सफेद छे:ठा 
अर्धवृत्त है जो काले बड़े अधंवृत्त के अन्दर है। इस दफ्ती पर गोली कही पढ़े आप देख- 
कर बता सकते हैं कि वह निशाने से कितने इंच ऊंची-नीची अधदा डितने इंच दायें 
या बाये पड़ी है। 
ड़ 
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(३) बाजार से शून्य (जीरो) नम्बर की एक महीन रेती मोल छाइए | 
(४) किसी छोहार से एक छोटी छेती और एक छोटी हथौड़ी माँग लीजिए 
(५) किसी राज से ५० फुट के नाप का फीता माँग लीजिए। 


(६) तीन बोरों में बालू भरवाइय। 
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(७) घर की गाड़ी न हो तो एक गाड़ी किराये पर लीजिए । 


(८) इस पुस्तक की प्रासायतिक सारणियों में देखकर याद कर लीजिए कि 


आपकी राइफल की गोली १०० गज की दूरी पर  लक्षक रेखा से कितनी ऊँची 
पड़नी चाहिए। 
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(९) अब अपनी राइफल, २० कारतूस, लक्ष्य, ( 7226: ) रेती, छेती 
हथोड़ी, फीता, रेत के तीन बोरे और साथ मे दो-तीन तकिये लेकर गाड़ी में बंठकर 
बस्ती के बाहर किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां कोई ऊँचा टीला हो । 

(१०) टीले की जड़ के पास लक्ष्य ( ।»ह४८८ ) को सीधा स्थित कीजिए । 

(११) लक्ष्य ( ॥28० ) से १०० गज की दूरी नाप लीजिए। जहाँ से सौ 
गज पूरे हो जायें वहाँ रेत के बोर रववा दीजिए । इस बात का ध्यान रखिए कि लक्ष्य 
( 4५8० ) फर की रेखा के साथ कोई आड़ा तिरछा कोण न बनाये बल्कि बिलकुल 
सीधा सामने हो । 

(१२) चाहे आप लेटकर फेर कर चाहे बैठकर, आप हर हालत मे रेत के बोरों 
पर तकिये की सहायता से राइफल के लिए ऐसा सहारा बना लीजिए कि नारू उस पर 
जम जाय और आप भी निश्ञाना लेने या फर करने मे जरा भी बचेन न हों। यह अच्छी 
तरह समझ लीजिए कि आपको राइफल के निद्याने की परीक्षा करनी है, अपनी योग्यता 
की नहीं । अतः निशाना जमाने में जहाँ तक हो सके सहुलियत से काम कर । 

(१३) राइफल चाहे दुनाली हो चाहे मंगजीन, उसमे बस एक ही कारतूस 
लगाइए । 

(१४) लरूक्ष्य पर छोटे सफेद अधेवृत्त का निशाना लेकर इस प्रकार फर कीजिए 
कि लिबलिबी मंदी गति से दबे और आँख अन्त तक खुली रहे । 

(१५) फर के बाद खाली कारतूस नाल से वन निकालिए । 

(१६) एक चतुर आदमी भेजकर दिखवाइए कि गोली निश्ञाने से किस ओर 
और किस मात्रा में हटकर पड़ी है। 

(१७) जब वह आदमी लौटकर आपके पास वापस पहुँच जाय तो कोष (चेम्बर ) 
से खाली कारतूस निकालकर दूसरा कारतूस लगाइए और फिर उसी प्रकार फर कीजिए । 
दो-तीन फेरों में आपको निशान की गलती का सही रुख ओर परिमाण ज्ञात हो 
जायेंगे । 

(१८ क) यदि राइफल कुछ दायें (या बाये) मारती हो तो रेती की पत्चछी 
मूठ को मक्खी के आधार (8252) पर दायीं (दाहिनी) शोए "उतर ए: 7. «४ छसकी 
सी चोट कीजिए जिससे मक्खी अपने खाँचे में कुछ दाहिनी (बायीं) ओर हट जाय। 
मक्खी के हिलने की मात्रा बहुत थोड़ी होनी चाहिए। 
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(१८ ख) अब फिर आप १३ से १६ तक की सूचनाओं के अनुसार फैर कीजिए 
और दिखवाइए कि गोली ठीक स्थान पर पड़ी या नहीं । 


(१८ ग) अगर गोली अब भी कुछ दाहिनी (बायीं) ओर हटकर पड़ी हो तो 
सूचना (१८-क, ख) के अतुस्तार कार्य कीजिए । 


(१८घ) कई बार के सुधार और परीक्षा से जब गोली अपने ठीक स्थान पर 
आ जाय तो फिर राइफल से लगातार फर करके पाँच गोलियों का एक ग्रूप बनाइये 
और स्वयं जाकर देखिए कि इन गोलियों के संघात का मध्यक बिन्दु ( 7607 907६ 
0 777709०: ) आपके निश्ञाने से ठीक अनृपात रखता है या नहीं। यदि उसका 
अनुपात सही हो तो ईइवर की कृपा से आपकी राइफल ठीक हो गयी । यदि ठीक अनुपात 
नहीं हुआ तो राइफल के लक्ष्य-साधन में अभी कुछ कसर है और आपको एक बार 
फिर उक्त सूचनाओं के अनुसार चेष्टा करनी होगी । 


(१९) यदि आपकी राइफल कुछ नीचा मारती है तो रेती से मकक्‍खी को घिसकर 
उसकी ऊंचाई कुछ कम कीजिए और सूचना १८ की भाँति अब भी सुधार और परीक्षा 
के अनूसार तब तक कार्य कीजिए, ज़ब तक राइफल का निशाना बिलकुल ठीक न हो 
जाय। परन्तु मक्खी को ऊपर से रेतने में एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। 
यदि मक्खी इतनी महीन हो कि घिसने की क्रिया न सह सके अर्थात्‌ राइफल इतना नीचा 
मारती हो कि घिसते-घिसते वे चारी मक्खी के गायब हो जाने का भी डर हो तो मक्खी 
को ऊपर से न घिसता चाहिए। बल्कि-- 


(क) पहले मक्खी के आधार और उसकी बठक पर छनी से एक सीधी रेखा 
खींच देती चाहिए (प्राय: राइफलछों में यह रेखा बनी हुई आती है) । 


(ख) फिर मक्खी को उसके आवार के साथ बंठक के खाँचे से बाहर निकाल 
लेना चाहिए। 


(ग) आधार के पेंदे को रेती से घिसना चाहिए। 


(घ) पेंदा घिसने से आधार खाँचे में ढीला हो जायगा। खाँचे और आधार के 
ऊपरी किनारों के बीच पतले टीन की पत्ती का भराव देकर मक्खी को खाँचे में इस 


प्रकार जमाना चाहिए कि उक्त सूचना (१९-क) के अनुसार उन दोनों पर छेनी 
से जो रेखा खींची गयी थी वह एक सीधी रेखा में आ जाय । 


प्रासायन २१३ 


(च) अब फिर उसी प्रकार पहलेवाले लक्ष्य पर फेर करके निश्ञान की परीक्षा 
करनी चाहिए। 


उत्सेध सम्बन्धी भूलों के सुधार में इस बात का ध्यान रवना आवश्यक है कि 
राइफलों की गोली यदि ठीक निशाने पर पड़े तो ठीक नहीं हैं। वहिकि उसे सौ गज 
की दूरी पर निशाने से कुछ ऊँचा पड़ना चाहिए। इस ऊंचाई का मान इस पुस्तक 
की प्रासीय सारणियों से ज्ञात हो जायगा | वे राइफल जिनका लक्ष्य-्साधत ७५ या१०० 
गज के लिए ठीक समझा गया है, इस नियम की अपवाद हैं (देखे इस पुस्तक के आगे 
के पृष्ठ, सारणी १ और सारणी २) ,अन्तिमोदद राइफलों की गोली १०० गज पर ठीक 
निशाने पर पड़नी चाहिए और प्रथमोक्‍त की गोली १०० गज पर निदाने से हुछ नीचे । 
इसकी निचाई का मान प्रथम सारणी के १०० गजवाले खाने से मालूम हो जावना। 


(२०) यदि आपकी राइफल ऊँचा मारती है तो आपको उक्त बातों के अतिरिक्त 
कुछ और भी प्रवन्ध करना होगा। 


(क) अपनी राइफल की मक्खी पर विजली से राँगे का पक्का टाँक़ा इस प्रकार 
लगवाइए जिससे मक्खी कुछ ऊँची और कुछ लम्बी हो जाय। उसकी लम्बाई आगे 
की ओर न बढ़े, पीछे की ओर अर्थात्‌ पिछले लक्षक की ओर बढ़े । मक््खी के नीचे 
उसके आधार तक कुछ स्थान खाली होता है। उसे भी राँगे से भरवा दीजिए। अब 
मक्‍खी की आकृति यह होगी (विन्दु रेखा राँगे के ठाँके के हैं |-- 





बिजली से ठाँका लगवाने में यह लाभ है कि राइफल का नालमुख भट्ठो में गरम 
नहीं करना पड़ता । भट्ठी में गरम करने से नाल का ब्राउनिंग उड़ जाने का भय रहता 
है। जिन स्थानों में विजली न हो वहाँ मोटरकार की बैटरी से भी बिजली का टांका 
लगाया जा सकता है। पर हाँ, टाँका लगाने का उपकरण और मसाला उपस्थित 
होता चाहिए । 
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(ख) अब राइफल को उसी पहलेवाली सामग्री के साथ चाँदमारी के लिए छे 
जाइए। ठाँका लगाने से आपकी मक्‍खी यथेष्ट ऊँची हो चुकी है। अतः निश्चित रूप 
से अब राइफल निशाने से नीचा मारेगी। मक्‍्खी को घिसकर उसे सुधार छलीजिए। 
अब यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि ठाँके का जो भाग पुरानी मवखी के 
बाहर निकला हुआ है वही आपकी नयी बीड ( 8०20 ) है। 


ऐसा हो सकता है कि टाँके के पाइवे भी कुछ-न-कुछ बेडौल हो गये होंगे और उनके 
कारण राइफल के निशाने में कुछ पाश्विक दोष आ गया होगा। इसका सुधार सूचना 
१८ के अनूसार कीजिए । 


अन्त में, एक बात से सचेत रहना उचित तथा आवश्यक है। मक्खी म॑ हर बार 
बहुत ही हलूका परिवत्तंत करना चाहिए जिससे निशाने का दोष सुधार तथा परीक्षा 
से धीरे-धीरे दूर हो । यदि मक्खी के परिवत्तेन में एकदम से तेजी की गयी तो संभव 
है कि जिस दोष को दूर करना अभीष्ट हो वह तो दूर हो जाय परन्तु निशाने में कोई 
दूसरा दोष उसके फलस्वरूप उत्पन्न हो जाय। उदाहरणार्थ यदि राइफल कुछ दाहिना 
मारती है और हमें उसके सुधार के लिए मक्खी को दायीं ओर हटाना अभीष्ट हो तो 
मक्‍्खी पर एकदम से एसी चोट नहीं छगानी चाहिए कि वह आवश्यकता से अधिक 
दाहिनी ओर हट जाय। यदि ऐसा हुआ तो राइफल का दाहिनी ओर मारने का दोष 
तो अवश्य दूर हो जायगा। परन्तु बायीं ओर मारते का नया दोप उत्पन्न हो जायगा। 
इसलिए मक्‍्खी' का हर परिवत्तंन इतना हलका तथा छोटा होना चाहिए जिससे 
निशाना धीरे-धीरे ठीक जगह पर आ जाय और इस स्थान पर पहुँच कर हम मक्‍्खी 
को उसी दशा में छोड़ सके । 


चोथा प्रसंग--प्रासीय सारणियाँ 


नीचे की प्रासीय सारणियाँ श्री वेस्टर्न द्वारा सत्यापित की हुई हाडसाँक 
बेलिस्टिक टबुल्स ( स्ि0050८८ फ्ेश500८ ]'५0० ) से छी गयी हैं । पुरानी 
हाडसाँक सारणियों में कुछ त्रूटियाँ थीं। अब तक जो प्रासीय सारणियाँ 
( प7शुं०८०८००ए 72065 ) प्रचलित थीं प्रायः वे उन्हीं पुरानी हाडसाँक सार- 
णियों पर आश्रित होती थीं। जहाँ तक इस पुस्तक के लेखक की जानकारी है इस 
पुस्तक में पहली बार यह प्रयत्न किया गया है कि प्रासीय सारणियों का आधार इन 
नयी सत्यापित की हुई हाडसाँक प्रासीय सारणियों पर रखा जाय। इन संशोधित 
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सारणियों को प्रसिद्धि होने पर भी इस पुस्तक के लेखक ने इन्हें भी, त्रटियों या दोषों 
से पूणतया रहित नहीं पाया । हाँ, पुरानी सारणियों की तुलना में इदम च्रुटियाँ कम 
हैं। ३००० फुट सेकेण्ड के वेग तक इन सारणियों की च्रुटियाँ अधिक स्पष्ट नहों 
होतों। परन्तु इसके उपरान्त इनकी जुद्धता में स्पष्ट रूप से अन्तर आता है और वेग 
के साथ दोप को मात्रा भी बढ़ती जाती है। फिर भी बीच की स्थितियां पार करके 
प्रासायत को गगवा तक परहुँचो-पहुँचते यह दोय दशमलवघ के क्षेत्र मे रह जाता है। 

इस पुस्तक को प्रासीय सारणियाँ उन्हीं सारणियों पर आधारित हू । अतः: इनमे भी 
३००० फुट सेकगड से अधिक वेग रखतेवाली गोलियों के प्रासायन को इसी अनुपात में 
अशुद्ध समझना चाहिए। हाँ, यह भूल क्रियात्मक रूप से तगण्य हैं। अभी बताया जा चुका 

है कि यह दोष केवल ३००० फूट सेक्रेण्ड से अधिक वेग रखनेवाली गोलियों के प्रामःयन 

मं पाया जाता है और दशमलत्र से अधिक नहीं होता है। परच्तु इन तीब्रगामी गोचियों 

का प्रान्षायत स््रयं इसना समतऊझ होता है कि एक इंच के दशमलव के अन्तर से कोई 

एसी गलती नहीं होती जिस पर विचार किया जा सके । 


जिन राइकछों में एक से अधिक तौल की गोलियाँ काम में लायी जाती है प्राय: 
प्रासीय सारणियों में उन गोलियों का लक्ष्य-साधन अलग-अलग दूरियों के लिए किया 
जाता है। उदाहरणार्थ २७६ बोर (७ में० म०) मॉजर की एक गोली १०० ग्रेन की 
है और दूसरी १७३ ग्रेन की। साधारण ढंग यह है कि प्रथमोक्‍्त गोली का रलूक्ष्य-साधन 
२०० गज के लिए और अच्तिमोकत्त का १५० गज के लिए निरदिचत किया जाता है | 
परन्तु इस पुस्तक के लेखक को एसा करना ठीक नहीं जँचता। राइफल के लक्षक 
एक होते है, चाहे वह २०० गज के लिए बाँध दिये जाये चाहे १०० गज के लिए। 
यदि वे १५० गज के लिए बाँध दिये गये हैं तो शिकारी यह न जान सकेगा कि उन्हे 
२०० गज के लिए (अर्थात्‌ हलकी गोली के वास्ते ) प्रयुक्त करने में प्रासायन का उतार- 
चढ़ाव कितना होगा। इसी प्रकार यदि वे २०० गज के लिए बाँध दिये जायें तो १५० 
गज के लक्ष्य-सावत की वात अस्पष्ट और भ्रम में रहेगी। इसलिए इस पुस्तक के केखक 
के विचार से एक उचित इंग यह है कि जिस राइफकू में विभिन्न तौलवाली गोलियाँ 
प्रयक्त होती है, उसका लक्ष्य-साधन सबसे भारी गोली के विचार से विया जय अर 
फिर हलकी गोलियों को उनके अनुसारी बनाया जाय | इस प्रकार सब गोलियों को 
एक ही दूरी के लिए गनन्‍्यन किया जायगा । अतः उनके प्रासायनों मे पारस्परिक अनुपात 
स्थिर हो जायगा और शिकारी उस अनृपात को स्मरण रखकर तनिणानों में हर गोली 
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के प्रात्ायत का ध्यान रख सकेगा। इस ढंग से लक्षकों की एक जोड़ी सब गोलियों के 
काम आयेगी। उदाहरणार्थ ३७५ बोर मंगनम के बेलटड रिमलेस का रतूस में तीन तौल 
की गोलियाँ प्रयुक्त होती हैँ २३५, २७० और ३०० ग्रेन की। इनमें २३५ ग्रेनवाली 
गोली को २०० गज के लिए शून्यन किया जा सकता है और शेष दोनों गोलियों को १७५ 
गज के लिए | उक्त नियम के अनुसार मैंने उस हलकी गोछी को इन भारी गोलियों का 
अनुसारी बनाया है और इस राइफल के लिए १७५ गज का लक्ष्य-साधन निर्णीत किया 
है। यदि इस राइफल को १७५ गज के लिए शून्यन किया जाय और शिकारी लक्षक रेखा 
से उसकी विभिन्न गोलियों के प्रासायनों का अनुपात जान लिया जाय तो वह लक्षकों के 
एक ही जोड़ को इन तीनों गोलियों के लिए बिना किसी कठिनाई के काम में छा सकता 
है। एक राइफल की विभिन्न तौलवाली गोलियों का सम्मिलित लक्ष्य-साधन जिस दूरी 
के लिए उचित है मैंने सब गोलियों को उसी दूरी की सारणी में एक स्थान पर एकत्र 
करके उनके सामने कोष्ठक बना दिये हे । हाँ, हलकी गोलियों के लक्ष्य-साधन की 
निजी शक्ति व्यक्त करने के लिए मैंने उनको अछूग सारणियों में भी दिखाया है। 
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उदाहरणार्थ मैंने ३७५ बोर मेगनम के इसी कारतूस की तीनों गोलियाँ १७५ गज- 
वाली सारणी में दिखाकर उनके अगि कोष्ठक खींच दिया है। इससे तात्पयय यह है 
कि इस राइफल का लरूक्ष्य-साधन इसी १७५ गज की दूरी के लिए होना चाहिए । 
परन्तु इसकी २३५ ग्रेनवाली गोली में अकेले २०० गज तक के लक्ष्य-साधन की क्षमता 
है अतः मैंने उसे २०० गजवाली सारणी में भी सम्मिलित कर दिया है। ऐसा केवल 
इस गोली के रुक्ष्य-साधन की वेयक्तिक क्षमता व्यक्त करने के लिए किया गया है, 
इपलिए नहीं कि इस राइफल का लक्ष्य-साधन २०० गज के लिए किया जाय। यदि 
इस राइफल का लक्ष्य-साधन २०० गज के लिए किया जाय तो केवल इसी एक हलकी 
गोली का प्रासायन ठीक रहेगा । शेष दोनों भारी गोलियों का प्रासायन १०० गज 
को दूरी पर २॥ इंच की निश्चित मात्रा से अधिक ऊँचा हो जायगा (२७० ग्रेनवाली 
का २.६ इंच, ३०० ग्रेतववाली का २.९ इंच) । यों देखने पर मेरे इस सिद्धान्त पर यह 
आपत्ति हो सकती है कि इसके अनुसार काम करने से शिकारी को हलकी गोली के 
प्रासायन को समतलता का पूरा छाभ न होगा। उदाहरणार्थ ३७५ बोर मैगनम बेलटेड 
रिमलेस की २३५ ग्रेनवाली गोली का प्रासायन इतना समतल होता है कि २०० गज 
, तक के लिए उसे शून्यन किया जा सकता है । परन्तु यदि उस गोली को इसके साथ 
को भारी गोलियों की अनुसारिणी कर दिया जाय तो राइफल का केवछ १७५ गज 
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तक के लिए शुन्यन हो सकेगा और शिकारी को २३७ ग्रेनवाली गोली के लक्ष्य-साधन 
की अतिरिक्त क्षमता से कोई लाभ प्राप्त न होगा । इस आपत्ति का उत्तर यह है कि 
यदि हलकी गोली भारी गोली की अनुसारिणी कर दी जाय, तव भी उसके प्रासायन 
को समतलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और शिकारी उससे पूरा छाभ उठा सकता 
है। उदाहरणार्थ यदि कोई ३७५ बोर मेगनम केवल इसी २३५ ग्रेनवाली गोली के लिए 
जशुन्यन की जाती तो यह गोली अधिक-से-अधिक २०० गज तक सीधा मार सकती थी 
अर्थात्‌ २०० गज तक उसके प्रासायन और लक्षक रेखा में २॥ इंच से अधिक अन्तर न 
होता। अब जरा इस पुस्तक की १७५ गजवाली सारणी को देखिए। आपको पता 
चलेगा कि यदि यह राइफल १७५ गज के लिए शुन्यन की जाय तब भी २०० गज तक 
यह २.३५ ग्रेनवाली हलकी गोली सीधा ही मारेगी अर्थात्‌ इसके प्रासायन और रक्षक 
रेखा में २॥ इंच से अधिक अन्तर न होगा। ऊपर लिखी दूरी तक लक्षक रेखा इसके 
प्रासायत की सबसे अधिक ऊँचाई १.८ इंच (१०० गज का परिमाण) और सबसे 
अधिक निचाई १.४ इंच (२०० गज का परिमाण ) होगी। यह ऊंचाई और निचाई 
उचित परिमाण की सीमा के यथष्ट अंदर है, केवछ उस या इसी गोली तक सीमित 
नहीं है। हर हलकी गोली जब किसी भारी गोली की अनुसारिणी की जायगी तो उसका 
प्रासायन इस बन्धन के होते हुए भी अपनी समतलता की पूरी विशिष्टता व्यक्त करके 
रहेगा । इस कथन के प्रमाण के लिए इस प्रकरण की सारणियों का निरीक्षण और 
तुलना करना ययेप्ट है। इससे स्पष्ट हो जायगा कि हलकी गोलियों को कम दूरी के 

लिए शुन्यन करने से उनकी सीधी रेखा पर चलने की शक्ति कुछ भी नष्ट नहीं होती । 


मैंने हलकी गोलियों को भारी गोलियों की अनुमारिणी बनाने का जो ढंग स्थिर 
किया है उससे केवल एक राइफल अपवाद कर दी गयी है। वह राइफल जरमनी की 
फौजी ३११ बोर (७.९ मै० म०) मॉजर है। पहले इसमें २२७ ग्रेन की गोली प्रयुक्त 
होती थी जिसका नालमुखीय वेग २०८० फुट से० था। परन्तु पहले महायुद्ध से कुछ 
पहले यह गोली त्यक्त कर दी गयी और इसके बदले १५४ ग्रेनवाली गोली काम में लायी 
जाने लगी, जिसका नालमुखीय वेग २८८० फुट से० है। अब इस कारतूस में यही 
हलकी गोली प्रयुक्त होती है । हाँ, कहीं-कहीं भारी गोछीवाले पुराने कारतूस 
दिखाई पड़ जाते है। जैसा कि इन दोनों गोलियों के नालमुखीय वेग से पता चलेगा, 
उस पुरानी ग्रोली की तुलना में इस नयी गोली का प्रासायन बहुत समतल है। पुरानी 
गोली १५० गज से अधिक दूरी के लक्ष्य-साधन को नहीं सह सकती । परन्तु नयी गोली 
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२०८ गज के लिए गून्य की जा सकती है। यदि केवल पुरानी गोली पर ध्यान रखा 
जाय तो यह राइफल छोटे बोर की मंद गतिवाली राइफलों में गिनी जाने के योग्य है 
परन्तु यदि नयी गोछी को देखा जाय तो यह राइफल बहुत बढ़िया छोटे बोर मंगनम की 
है। इस अवस्था में उचित प्रतीत न हुआ कि इस हलकी किन्तु प्रचलित तीत्र गतिवाली 
गोली को भारी किन्तु त्यक्त मंद गतिवाली गोली का अनुसारी बनाया जाय। अत: 
इस निश्चित नियम के विपरीत मैंने इस राइफल को हलकी गोली की अनुसारिणी बनाया 
है और दोनों का प्रासायत २०० गज के हिसाब से निकाला है। इस प्रकार भारी 
गोली 2०० गज पर लक्ष्य रेखा से ४.६ ड्च ऊँची होती है । परन्तु मैंने उसकी चिन्ता 
नहीं की है। इस समय यह गोली भारतीय शिकारियों को मिल ही न सकेगी इसलिए 
उन्हें इसके प्रासायन के दोष का भय न होना चाहिये । हाँ, यदि किसी बहुत बड़े और 
पुराने शिकारी के पास पहले महायुद्ध की छूट के कारतूस अब भी शेष रहें तो उसके 
लिए मैंने इन दोनों गोलियों के प्रासायत १५० गज के हिसाब से निकारूकर उस दूरी 
की सारणी में भी सम्मिलित कर दिये हूँ। 

कुछ राइफल ऐसी भी हे जो पहले बनायी जाती थीं, अब नहीं बनायी जाती । परन्तु 
ऐसी राइफले जो पहले की बनी हुई हूँ अब भी शिकारियों के पास हें अत: उनके कारतूस 
थोड़ी मात्रा में अब भी बनाये जाते हैं । मैंने अपनी सारणियों में कुछ ऐसी राइफले 
भी सम्मिल्ति कर ली है और उनके नाम से पहले उपांत ( (४877 ) में तारक 
चिह्न है (  ) बना दिया है। 


इत सारणियों के हिसाब में दुनाली की नाल २६ इंच और इकनाली की २४ मानी 
गयी है। हर प्रासायन के हिसाब में इस बात का ध्यान रखा गया है कि लक्षक रेखा 
बोर के केन्द्र से कहीं ऊँचा होती है, और कहीं नीची और कहीं उसे काटती है। लक्ष्य- 
साधन का निर्णय करने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि बीच की दूरियों में बड़े 
बोर की राइफलों का प्रासायन रक्षक रेखा से ढो इंच से अधिक और बाकी राइफलों 
का प्रासायन लक्षक रेखा से २३ इंच से ऊंचा न होने पाये। धन का चिह्न (+) छक्षक 
रेखा से प्रासायत की ऊंचाई और ऋण का चिह्न (--) लछक्षक रेखा से प्रासायन की 
निचाई सूचित करने के लिए प्रयृक्त किया गया है। 


एक बात और बता देनी चाहिए। गोलियों के यह प्रासायन रक्षक रेखा से संबंध 
रखते हूँ और लक्षक रेखा के साथ उनका यह संबंध हर प्रकार के उजाले, वर्षा, कोहरे 
या रेगिस्तानी स्थितियों की हर संभव कठोरता में एक-सा रहता है । इस बात की 
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परीक्षा करने के लिए एक बहुत ही संवेदनशील दूरबीनी लक्षक निश्चाने पर जमाया 
गया और राइफल को शिकंजे में जकड़कर छोड़ दिया गया। फिर हर संभव वातावरणिक 
परिवत्तेन का निरीक्षण किया गया। और किसी दर्षा में दूरवीन की क्रासवायर्स और 
निश्ञाने के पारस्परिक सम्बन्ध में बाल बराबर अन्तर भी नहीं पाया गया । 
मैंने इन सारणियों में केवल दो अमेरिकी राइफल सम्मिलित की हं---३०० बोर 
स्प्रिग फोल्ड और ४०५ बोर विचेस्टर । इनके अतिरिक्त जो अमेरिकन राइफले 
भारत में काम में लायी जाती हें उनके लिए मैंने अन्त में एक अरूग सारणी बढ़ा दी है। 
उस सारणी के प्रासायन मेरे निकाले हुए नहीं हो वल्कि मेसर्स स्पोर्िग स्थ्रिग आम्से 
एण्ड एम्यूनिशन मेन्यूफेक्चरर इस्टीच्यूट न्‍्यूयाक ( 'शै८४४४ 50४98 775 
8८ #ैफकागण्ाएंका शक्ाप्रश्टिपाल$ परइ7एा० पिटफ ४०४: और मेसर्स 
इस्ट्रेगर आम्से कारपोरेशन, न्यूयाक (४८६६४ 5002867 2075 (07फणगए०7 
]7८ए ४०४८) द्वारा भेजे हुए हैँ और उन्हीं की आज्ञा से धन्यवादपूर्वक उद्धृत 
किये जाते हैं । इस अमेरिकन सारणी में मध्यक प्रासायन (7४70 7726 
गु५०0]०८०८०७ ) के शीर्षक के अन्तर्गत १००, २०० और ३०० गज के तीन खाने 
हैँ और हर खाने में इंचों के कुछ परिमाण लिखें हुए हें । इससे तात्पय यह है कि यदि 
राइफल १००, २०० या ३०० गज के लिए शन्यत्‌ की जाय तो उसकी गोली इस दूरी 
के बीच में अर्थात्‌ क्रमश: ५०, १०० या १५० गज पर लक्षक रेखा से ईंचों के लिखित 
प्रिमाण के बराबर ऊँची होगी । (लक्ष्य-मसाधन के प्रकरण में बताया जा चुका है 
कि राइफल को जिस दूरी के लिए शून्यन किया जाय रूगभग उसके मध्य में गोली का 
प्रासायत लक्षक रेखा से अधिक ऊँचा होता है।) उदाहरणार्थ २० बोर भसिवेज हाई 
पावर के सामने १०० गज के खाने में ०.७, २०० गज के खाने में ३.२ और ३०० 
गज के खाने में ८.९ के परिनाय लिये हुए है । इससे अभिप्राय यह है कि यदि यह राइफल 
१०० गज के लिए शून्य की जाय तो उसकी गोली ५० गज पर रक्षक रेखा से ०.७ इंच 
ऊँची होगी और यदि २०० गज के लिए शून्य की जाय तो उसकी गोली १०० गज पर 
लक्षक रेखा से ३.२ इंच ऊँची होगी और यदि ३०० गज के लिए शून्य की जाय तो उसकी 
गोली १५० गज पर लक्षक रेखा से ८.९ इंच ऊँची होगी । लक्ष्य-साधन के लिए 
प्रासायन के निर्गय का यह अमेरिकी ढंग इतना लाभदायक नहीं है जितना वह अंगरेजी 
ढंग है जिसके अनुसार इस पुस्तक की प्रासीय सारणियाँ प्रस्तुत की गयी हैं । जो हो, 
इस पुस्तक के लेखक को यह उचित प्रतीत हुआ कि जिस देश की राइफल हो उसका 
प्रासायन भी उसी देश की परिपाटी के अनुसार लिखा जाय । 
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सातवाँ प्रकरण 


गोली की घात-दक्ति 


इस पुस्तक की रचना का उद्देश्य यह है कि इसके पढ़ने से शिकारियों को अपने 
लिए किसी उपयुक्‍त शिकारी राइफल का चुनाव करना सुगम हो जाय। इसी उद्देश्य 
को दृष्टि में रखकर पिछले प्रकरणों में कारतूस,राइफल और गोली की विशेषताओं का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। परन्तु अभी गोली की एक विशेषता का वर्णन 
करना शेष है जिसके विना पहले के पृप्ठों में की गयी कुल व्याख्याएँ और विवेचन बेकार 
हैं। गोली की इस विशेषता को उसकी घात-शक्ति कह सकते हैं । 

शिकारी राइफल गोली चलाने के लिए होती है और उसकी गोली घात करने 
के लिए। इसी प्रकार गोली की यही घात-शक्तिवाली विशेषता राइफल और गोली 
दोनों के अस्तित्व का वास्तविक उदय है। इसलिए जब तक गोली की इस विशेषता 
के ठीक-ठीक स्वरूप का पूरा ज्ञान न हो तब तक शिकारी राइफल की उपयुक्तता या 
अनुपयुक्तता समझ में नहीं आ सकती । 


कारतूस बना और राइफल में रखकर चलाया गया । गोली नाल के बाहर निकली 
और यदि लक्ष्य-साधन में उसकी सभी क्रियाओं का ध्यान रखा गया तो जानवर के 
शरीर तक पहुँच गयी। पिछले पृष्ठों में उक्त वर्णन यहीं तक समाप्त हो गया है। 
परन्तु गोली की घातक गति की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती । अभी उसे एक- 
दो पग और बढ़ने दीजिए और देखिए कि जानवर के शरीर के भीतर जाकर वह 
कौन-सा अनर्थ करती है। 


गोली का घाव एसा होना चाहिए कि उससे जानवर तुरन्त अथवा कम से कम 
बहुत जल्दी मर जाय। ऐसा घाव कंसे पहुँचाया जा सकता है। इसे जानने के लिए 
गोली के गुणों या विशेषताओं से परिचित होने के अतिरिक्त शरीर-रचना 


( 2380077ए ) और शरीर-व्यापार ( 7॥एथ्॑००४ए ) की विद्याओं से भी कुछ 
मदद लेनी पड़ेगी। 


गोली की घात-श क्त २२९ 


इस पुस्तक के सम्बन्ध में जो लेख इस पुस्तक के छेवक के देवव में आय हें 
उन सबसें से सर्वश्रेष्ठ निवन्ध डा० एलेकजेप्डर सी+ जानसन एम० डी० ( 9:. 
/0०:4०067 (0, [07907 ७. 70. ) का वह निबन्ध है जो इंच एट ए डिस्टिन्स, 
डिस्कशन ऑफ वूंड बैलिसटिक्स! ( 2 ंडलफरञ्नणा ७ ऋतायत ऐटप5 065 ) 
दीपक से अमरीकी पत्रिका 'दी अमरीकन राइफदमंन' [ 7॥6 4फलांत्या 
रिीशि7आ) ) के जूब १९४९ ई० वाले अंक में प्रकाशित हुआ था। लेखक ने 
शल्यकर्म के प्रसंग में अपने निजी निरीक्षण और पिछले महायुद्ध के अनुभवों पर अपने 
लेख का विषय आधारित रखा है। इस लेख की सीमा एक ओर तो प्रास-विद्या से 
मिलती है और दूसरी ओर घरीर-नचना और इरीर-व्यापार से | अते: यह आवश्यक 
हैं कि इसकी समीक्षा करनेवाला गरीर-स्चना दथा दरीन्-्यापार का रपछा जाता 
हो और प्रास-विद्या का भी | ड[० एलेकजेण्डर जानसन इन तीनों दिद्याओं के ज्ञाता 
मालूम होते हें । अत: इस पुस्तक का लेखक इस प्रकरण की सामग्री उन्हीं के छेस 
पर आधारित रखता है। इस विवेचन में जिस आकृति और जिस चित्र से मदद की 
जायगी वे दोनों भी विद्गात लेखक के निबन्ध से लिये गये हैं । मे उबत पत्रिका के 
सम्पादक महोदय की सेवा में इसलिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करता और उ है धन्यवाद 
देता हूँ कि उन्होंने परम आग्रहपूर्वक मुझे उदत निबन्ध की मुरय-मुस्य बःते, आडू हियां 
तया चित्र उद्धृत करने की आज्ञा प्रदान की है । 


इस भूमिका के बाद इस प्रकरण में जो कुछ लिखा जायगा वह सब वस्तुत्त: डा० 
जानसन की ओर से होगा और उसे दिया हुआ प्रस्तुत रूप मेरा होगा। 


गोली की घात-शवित का प्रभाव जिन बातों से निध्चित होता है उनमे से 


द्छ 
तो जानवर के दरीर से संबद्ध होती है और कुछ गोली के प्रसीय गुणों से। प्ले थे 


तत्त्त देखने चाहिए जो जानवर के शरीर से सम्बन्ध रखते हे । 

यह स्पप्ट है कि एक ही विस्तार के भिन्न-भिन्न घाव जानवर के दरीर के $ ६ 
भिन्न अंगों के विचार से भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रभाव रखते है । अतः यदि गली के 
प्रासीय गुणों को एक-सा मान लिया जाय तो किसी विशिष्ट विस्तार से घाव के घातक 
होने या न होने का सारा आधार इस बात पर होगा कि उसने शरीर के किस ऊंग को 
घायछ किया है। उदाहरणार्थ हृदय पर जो घाव रूगता है उससे बहुत जत्दी मृत्य्‌ 
हो जाती है। परन्तु यदि उतना ही और वैसा ही घाव पाँव की चर्वी या पट्ठों पर 
लगे तो वह स्वयं घातक सिद्ध न होगा । 


२३० राइफल 


यदि गोडी ने किसी ऐसे अंग को घायल किया है जो म्म-स्थल नहीं है (उदाह- 
रगाय॑ पेट की थैली ) तो या तो पश्‌ मरेगा ही नहीं या यदि सरेगा भी तो उसी दशा 
में मरेगा जब वह घाव ऐसा गहरा हो कि उसके अनुपात से पटठे अधिक कट-फट 
जायें और उनमें से बहुत-सा रक्त भी निकले। यदि ऐसे महत्वहीन अंगों पर कई 
घाव छगें या गोछी के प्रासीय गुण इस प्रकार परिवर्तित कर दिये जायँ कि उसका 
एक ही घाव अधिक गहरा हो तो ऐसे घावों का अधिक घातक प्रभाव होता है। 


ऊपर की बातों का सारांश यह हुआ कि गोली के घाव का प्रभाव दो बातों पर 
आश्रित होता है, एक तो यह कि वह घाव किस जगह ( 7.00०70०7 ) छगा है और 
दूसरे उसका विस्तार ( 85:०7: ) कितना है। इन दोतों में घाव के स्थान का 
महत्त्व बहुत अधिक है। कारण यह है कि यदि कोई बड़ा घाव किसी एसे अंग पर 
लगे जो कोमल या मर्म-स्थल नहीं है तब भी जानवर अधिक समय तक जीवित रह 
सकता है । और उसके विपरीत यदि किसी कोमल अंग या ममं-स्थल पर छोटा-सा 
घाव भी लग जाय तो वह तुरन्त घातक सिद्ध हो सकता है। 


यहाँ ऐसे कोमल अंगों या मर्म-स्थलों का विस्तृत विवेचन' अनुपयुक्त भी है और 
अतावश्यक भी । हाँ, यहाँ संक्षेप में यह बतलाया जा सकता है कि शिकारी अपनी 
गोडी से जानवर के किस अंग को घायल करे जिससे मनचाहा परिणाम निकले। 


जान एस. रोज (]०॥. $. /१०४८) ने 'दी अमेरिकन राइफल मेन' के दिसम्बर 
११४८ के अंक (पृष्ठ २१) में जो संख्याएँ और तथ्य लिखें है उनसे यह वात सिद्ध होती 
है कि जानवर को उसी स्थान पर गिराने के लिए रीढ़ का निशाना अधिक प्रभावशाली 
है। (यहाँ यह बात जानवर को जगह पर गिराने के सम्बन्ध में कहीं गयी है, उसे तुरन्त 
मार डालने के सम्बन्ध में नहीं) । इस प्रभाव का कारण भी समझ लेना चाहिए। जिन 
स्तायविक संवेदनों से ऐच्छिक कार्य घटित होते हैं वे संवेदन मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं । 
मस्तिष्क से ये संवेदन सीधे रास्ते रीढ़ की गूरियों या मोहरों तक आते हें और फिर 
ग्रियों वा मोहरों से होकर विभिन्न शारीरिक अंगों तक पहुँचते है । और प्रत्येक संवेदन 
से कोई विशिष्ट ऐच्छिक कार्य प्रकट होता है। इस प्रकार इन गुरियों या मोहरों की 
जशुखला को स्थिति बिजली के तार में होती है । जिस प्रकार तार पर बिजली के समान 
लहरें दौइती हैँ उसी प्रकार इन गुरियों या मोहरों पर स्तायविक संवेदन भी दौड़ते 
हैँ । यदि किसी स्थान पर बिजली का तार ट्ट जाय तो बिजली की लहरें उस स्थान 
से आगे नहीं बढ़ सकतीं और वे विद्युत से चलनेवाले यंत्र जो इस जगह के बाद 
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मा ०३४ 
ना 


स्थित वे अपना काम करना छोड़ देते है । ठीक इसी प्रकार यदि पीठ /ी कोई रा निया 
या मोहरा घायल हो जाय तो स्तायविक संवेदन उस घायल ग्रिया या मोहरे के नीचे- 
वाली (दुम की तरफ) गृरियों या मोहरों तक नहीं पहुँच सकते । और वे अंग जिनका 
सम्बन्ध नी ववाला गारयो या मोहरों से ह# गति से रपखक्षित हो जाते 72 | इस प्रकार कौन 
से अंग गतिहीन हो जायेंगे यह इस बात पर आश्चित होता है कि रीद की ही का कौन- 
सा भाग घायल हुआ है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि यदि रीद की ही गरदन के 
ऊपरी भाग में घायल होती है तो उससे जानवर के चारों पाँव बेकार था निदने पड हो 


जायेंगे । इसके अतिरिक्त संवेदन सूत्रों की व्यवस्था भी उनन्‍्ती 77 + झोजो + संबद्ध है 
इसी दिए ऐसे वाए ने साँस »। नर जाती है और जानवर स्नायदित-सबेदन की क्षीएत्ग 


कुछ मिनटों में मर जायगा । यदि रीद का घाव गरदन के निच दे भार में ही । अब 
गरदन और कन्धे के जोड़ के कुछ ऊपर) तो जानवर के चारों पांव बेकार हो जाते है 
किन्तु संवेदद अथवा सिर या गरदन की गति में अन्तर नहीं पडता । यदि रीढ़ का घाव 
कृधे से नीचे (दूम की ओर) हो तो दोनों पिछले पाँव बेकार हो जाते है, परन्तु संवेदन 
की व्यवस्था और सिर, गरदन तथा अगले दोनों पाँव की गति ने को: ददा नहीं पहनती । 
यदि रीढ़ की हड्डी पटठ के ऊपर घायल हो तो उससे कोई अंग विद प्ट नहीं होता । 


इस स्पष्टीकरण से यह पता चला कि यदि रीढ़ की चोट गरदन के ऊपरी भाग को 
छोड़कर और किसी भाग में हो तो वह चोट स्वयं घातक नहीं है। परन्त उसके प्रभार 
से जानवर के पाँव बेकार हो जाते है । अतः जानवर को रोकने और उसके पास जाकर 
किसी कोमल अंग पर दसरी गोली मारन के प्रयोजन ये रीढ़ का निशाना बनाना बह्त 
अच्छा है। परन्तु इस बात को भी जान रखना चाहिए कि रीढ़ का नणय 7 बनाना लपए- 
साधन की दप्टि से ददत वाडिन है। जानवर के पीछ से या सामने से तो उसकी रीह को 
तोइने का कोई अवसर ही नहीं मिलता | हाँ, यदि शिकारी हाथी, मचान अथवा और 
किसी ऊँचे स्थान पर हो तो ऊपर से गोली चलाकर उसकी रीड तोड़ सकता है। »थवा 
पाइव से फेर करके जानवर के जरीर के ऊपरी तल से कुछ नीच का निशाना दनाहर जड़ 
को घायल कर सकता है। परन्त घदनली उतम्था ने निणाने के हलके पाश्विक अन्तर और 
दसरी अतस्या में निशाने के हलके उत्मेधिक अन्तर से रीड़ की ही साफ बच जादगी । 


ग्रदन के ऊपरी हिस्से में रीढ़ की कोई गरिया या मोहरा घायल हो तो जानवर 
के चारों पाँव के साथ-साथ उसकी स्नायविक व्यवस्था भी निः्नेप्ट हो जाती है। और 
वह कुछ क्षणों में मर जाता है। परन्तु मस्तिप्क के घाव से सनी अंगों की गति बन्द हो 


कि अब 
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जाती है और मृत्यु भी तत्काल होती है। इस विचार से मस्तिष्क का निशाना और सब 
निशातों से अच्छा है। परन्तु यह निशाना भी बारीक है और हर अवसर पर काम में 
नहीं छाया जा सकता । 


मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाद छाती के घाव अधिक घातक होते हैं। हृदय 
और फेफड़े छाती में स्थित होते हैं । इसके अतिरिक्त रक्त की बड़ी शिराएँ भी इस भाग 
में प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं। यदि उल्लिखित अंग घायल हो जायेँ अथवा 
कोई शिरा फट जाय तो शरीर का रक्त बह जाता है। रक्‍त के बहने का पहला प्रभाव 
मस्तिष्क पर पड़ता है। यदि मस्तिष्क तक रक्‍त नहीं पहुँचता तो वह अपना काम 
करना बन्द कर देता है और जानवर बेहोश हो जाता है। रक्त के बह जाने से अन्त में 
जानवर मर जाता है । यदि गोली से हृदय घायल हो तो प्राय: जानवर उसी जगह गिर 
जाता है। यदि गोडी के लगते समय जानवर ऋ्द्ध हो तो हृदय के घायल होने पर भी 
कुछ पलों के लिए अपने होश में रहता है । इन कुछ पलों में अहिसक पशु संकट की 
स्थिति से दूर भागने की चेष्टा करते हैं और हिसक पशु आक्रमण का सामना करने के 
लिए प्रस्तुत हो जाते हैँ या भाग खड़े होते हैं। भय और रोष की दशाएँ अंगों और पटढों 
पर प्राय: एक-सा प्रभाव करती हैं । इन“दोनों से रक्त-चाप और स्तायविक गति बढ़ 
जाती है और रक्त का दौरा ऐसे अंगों में कम हो जाता है जो महत्तवपूर्ण नहीं होते 
और मस्तिष्क तथा पट्ठों की गति में अधिक हो जाता है। दूसरे शब्दों में जानवर 
लड़ने या भागते के लिए प्रस्तुत हो जाता है। यदि हृदय घायल हो और मस्तिष्क की 
ओर रकक्‍त जाना बन्द हो जाय तब भी भय और रोप के कारण मस्तिष्क में रक्त आव- 


इयकता से अधिक पहुँच चुका होता है। अतः कुछ पलों तक वही अतिरिक्त रक्त 
मस्तिष्क के काम आता है और उसे बेकार नहीं होने देता । 


फेफड़े के घाव का प्रभाव इस बात पर आश्रित होता है कि वह उक्त अंग में किस 
स्थान पर लगा है। यदि घाव फेफड़े के बीच में हो तो मृत्यु बहुत जल्दी होती है क्योंकि 
इस घाव से श्वास-क्रिया में रुकावट होती है | इसके अतिरिवत इस स्थान पर वे बड़ी- 
बड़ी शिराएँ होती हैं जो फेफड़ों को हृदय से मिलाती हैं । उनके फटने से छाती के अन्दर 
ही अन्दर रकतस्नाव भी होता है। जिसके प्रभाव से जानवर मर जाता है। इसके 
विपरीत यदि फेफड़े का किनारा घायल हो तो जानवर जीवित बच सकता है, अथवा 
देर में मरता है। ऐसे घावों से न तो श्वास-क्रिया में रकावट ही होती है न ज्यादा रक्त 
ही बहता है। यदि क्रमिक रक्‍्त-स्राव से जानवर मरता भी है तो बहुत समय बाद। 
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यदि हृदय और फेफड़े दोनों ठीक रह और केवल बड़ी शिरा फट जाय तो भी रक्त- 
स्राव की तीव्रता से जानवर वहुत भी ध्र मर जाता है। 


इन स्थानों के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों में होनेवले घाव साधारणत: घटक 
नहीं होते । यदि क्रमिक रक्त-स्राव के कारण ऐसे घावो में जानवर मर भी जाता है, तो 
इतनी देर में कि जानवर काफी दूर निकल जाय । परल्तु यह स्पष्ट है कि शिकारी 
दृष्टिकोण से घाव एसे स्थान पर होना चाहिए जिससे जानवर शीघ्र ही मर जाव 
और जिससे जानवर भागकर अधिक दूर भी न निकछ जाय और अधिक देरी तक बव 
की पीड़ा भी उसे ते सहनी पढ़े । 


इस सारे विवेचन का सारांश यह निकला कि झिकार की दुग्टि से गोली का घाव 

करने के लिए सिर, गरदन और सीने का अगला ऊपरी भाग सबसे अच्छे स्थान है । 
दिल के निश्याने का अर्थ यह है कि उसके निचले भाग में निशाना लगे । यदि इस भाग 
का केन्द्रीय निशाना लेना हो तो रीढ़ के निशाने से कुछ नीवे और दिल के निश्चाने से 
कुछ ऊपर और कुछ आगे निशाना लेना चाहिए। यदि संधान ठीक है तो गोली से रीड़ 
और हृदय के बीच की नरसें और फेफड़े घायल हो जायंगे और जानवर बहुत जल्द मर 
जायगा। इस निशाने की एक विशेषता यह भी है कि उससे शिकारी हाथ की खराबी 
अथवा दूरी की नाप-जोख की गलती का यथंष्ट प्रतिकार भी हो जाता है। इस- 
लिए कि इस निशाने का यह बिन्दु शरीर के ऐसे भाग का केन्ध है जिसका क्षेत्रफल 
यथेष्ट है और जिसका छोटा-सा घाव भी प्रायः घातक सिद्व देता है। 


नीचे दिये हुए चित्र से ऊपरी विवेचन का स्पप्टीकरण हो जायगा। 


निशाने का बिद्र । 
हृदय या दिल का अभि- 
प्रेत निशाना । 
कान मस्तिक । 
शक रीढ़ को हड्डी । 








हृदय और बड़ी शिराएँ। 





(१) मस्तिष्क का निशाना जो तुरन्त घातक सिद्ध होता है। 
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(२) रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग का घाव जिससे स्नायविक व्यवस्था और 
चारों पाँव बेकार हो जाते हैं और जानवर अति शीघ्र मर जाता है। 


(३) रीढ़ की हड्डी का घाव गरदन के निचले भाग में हो तब भी उससे चारों 
पाँव निरचेष्ट हो जाते हूं। 


(४) रीढ़ की हड्डी कन्धे के नीचे घायल हो तो केवल पिछले दोनों पाँव निरचेष्ट 
हो जाते है। 


(५) पुदठ के ऊपर रीढ़ की हड्डी में घाव आये तो शरीर का कोई अंग बेकार 
नहीं होता । 

सूचना--जिस प्रकार फेफड़े के लिए कहा गया है कि उसके कई भागों का घाव 
घातक होता है और कइयों का घातक नहीं भी होता। उसी प्रकार हृदय और मस्तिष्क 
के कुछ भागों के घायल होने से जानवर मर भी जाता है और कुछ भागों के घायल होने 
से नहीं भी मरता। हाँ, इतना अन्तर अवश्य है कि फेफड़े में एसा अघात' क्षेत्र अधिक 
होता है और हृदय तथा मस्तिष्क में बहुत कम । 


गोली की घात-शक्ति को निश्चित करने में जानवर के शरीर की बनावट का 
जितना सम्बन्ध है उसका वर्णन हो चुका है। अब गोली की उन प्रासीय विशेषताओं 
को विचार लेना चाहिए जिनका प्रभाव उसकी घात-शक्ति पर पड़ता है। 


हमने देखा है कि किसी घाव के घातक होने या न होने का आधार इस बात पर 
होता हैं कि (१) जानवर के शरीर में किस स्थान पर घाव हुआ है। और (२) वह 
कितना विस्तृत है। घाव के लगने का स्थान शिकारी की इच्छा या विचार उसके ठीक- 
ठीक संवान, राइफल की सचाई, कारतूसों की अच्छाई, जानवर के रुख और शिकार- 
स्थल सम्बन्धी अन्य बातों के अवीन होता है। इन बातों से गोली की प्रासीय विशेषता 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। हाँ, घाव का विस्तार प्रत्यक्ष रूप से गोली के प्रासीय गुणों पर 
निर्भर होता है। इसलिए यहाँ योली की उन्हीं विशेषताओं का विवेचन होगा और 


देखा जायगा कि उसकी कौन-सी प्रासीय विद्येपता उसकी घात-शक्ति को निश्चित 
करती है । 


गोली की वे प्रासीय विशेषताएँ जो उसकी घात-शक्ति निश्चित करती हैँ, गिनती 
में छः हें। नोक की काट, व्यास, तौल, वेग, फिरक या नतेन अर्थात्‌ स्पिन ( $]97 ) 
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और गोडी की बतावट। इनमें गोली का व्यास और तौर का प्रभाव घाव पर अरूग- 
अलग भी पड़ता है और मिलकर भी । इन दोनों के मिलने से गोली को वह विश्येपता 
उत्पन्न होती है जिसे उसकी खण्डीय घनता ( $6०८ांटझओं 'ंलआंए ) कहते है । 
इसका वर्णन अलूग किया जायगा। 


>मश 


नोक की काइ--हदवर के घरीर में गोडी वी नदरत गा दल जुट सामा तक उसका 
नोक की काट पर आश्रित होती है जेथे यदि कील की नोक महीन हो तो वह लकड़ों 
सुगमता से ठोंकी जा सकती है और यदि मोटो हो तो कठितता से । इस पुस्तक 
प्रासीय गयांकों की जो सारणी पिछले पपष्ठों पर दी गयी हे वह बन्रा थी काम मे 
लायी जा सकती है। प्रासीय गगांक वास्तव में हव्रा के साथ गो गे का मकाबछा करने 
अर्थात्‌ हवा में गोठी की वेबत-शरिल यंग नाम है। मांस भी गोली के मार्ग में इसी 
प्रकार रोबक होता है, जैसे हवा । इसलिए गोली का जो प्रासीय गुणांक हवा के 
लिए है वही मांस के लिए भी माना जा सकता है। 


हि हे कप डर ६ 


व्यास--यदि दो विभिन्न व्यासवाली गोलियाँ जिनका वेग साधारणनः बहन 
कम हो जानवर के शरीर से होकर गुजर तो यह स्पप्ट है कि उनसे जानवर के शरीर मे 
होनेवाला घाव उसके व्यास के बराबर होगा और बड़े व्यास की गोडी का घाव बढ़ा 
होगा और छोटे व्यास की योडी का छोटा । वास्तव में मन्दगते की गोलियों का घाव 
साधारणतः: उनके व्यास के ही बराबर होता है। पिस्तौल और रिवाल्वर में बढ़े बोर की 
गोलियाँ प्रयोग में लाने का कारण यही है कि प्रायः उन हथियारों का वेग बहुत कम 
होता है। अतः घाव को अधिक गहरा तथा विस्तृत बताने के लिए बड़े व्यासवाली 
गोली से काम लेना पढ़ता है। हेचर (4८८४ ) ने अपनी पुस्तक 'टक्‍क्स्ट बक ऑफ 
पिस्टल एण्ड रिवाल्वर्सी ( 7६5 फैठ6: ते जिन & रेल्ए्टॉप्ल5 ) में 
में विभिन्न बोरों के विस्तौलों और रिवराहयरों की घात-शदित छी तुलना की है। 
हेचर ने मत शरीर और जीवित बेल-मंसों पर जो प्रयोग किये उनसे यह वात अच्छी 
तरह निद्ध हो गयी कि ४५ बोर के पिस्तौल की गोरी दूसरे छोट बोर के कारतूसों से 
कही अधिक प्रभावशाजी होती है। 


तौल--गोली की तौल का महत्त्व यह है कि उसका सम्बन्ध वेबन-अक्तति 
( एलालाश्ंणा5 ) से होता है। गोली की वेबत-शक्तित उसके संवेग 
(गराठ्प्राशाणा) पर आश्वित होती है और संवेग वस्तुत: तौछ और गति का गुगन- 
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फल है । इसलिए यदि दो गोलियों की गति एक-सी और तौल अछूग-अलछूग हो तो अधिक 
तौलवाली गोछी का संवेग अधिक होगा और कम तौलवाली का कम । और वेधन 
वस्तुत: संवेग पर आश्रित होता है । अतः यदि इन गोलियों की आकृति और बनावट 
एक जैसी हो और उनके मार्ग में जानवर की शारीरिक (मांस, त्वचा और हड्डी की ) 

रुक़ात्रट भी बराबर है तो अधिक तौल और अधिक संवेगवाली गोली का वेधन भी कम 
तौल और कम संवेगवाली गोली के वेधन से अधिक होगा । नीचे इन विभिन्न मात्राओं 
का निश्चय तो नहीं किया जाता, परन्तु उनका पारस्परिक अनुपात दिखलाया जाता है। 


सं०ण्चन्तो<ग 
वेधन का अनुपात है सं० ऋण रू (सं०--रू) के 
जबकि 
सं० नर : संवेग 
तौ स्तर : गोली की तौल 
ग्‌ नस : गोली की गति 
रू न : वेधन के भाग में वह रुकावट जो गोली की 


आह्ृति और जानवर के मांस और चमड़े आदि के कारण उत्पन्न होती है । 


व्यास और तौल--इससे पहले कहा जा चुका है कि गोली के व्यास और तौले 
के अनुपात को उसकी खण्डीय घनता ( $6८४४094/ त०&४आ:ए ) कहते हूँ । ऊपर 
बतलायी हुई बातों में उचित हेर-फेर करने से यह भी पता चल सकता है कि गोली की 
इस खण्डीय घनता का प्रभाव उसकी घात-शक्ति पर क्‍या पड़ता है। यदि दो गोलियों 
की तौल और वेग बराबर हो और व्यास विभिन्न हो तो स्पष्ट है कि दोनों का संवेग 
बराबर होगा। किन्तु छोटे व्यासवाली गोडी की खण्डीय घनता बड़े व्यासवाली 
गोली की खण्डीय घनता से अधिक होगी। यह भी स्पष्ट है कि इन दोनों का संवेग 
बरावर होते पर बड़े व्यास अर्थात्‌ कम खण्डीय घनतावाली गोली के मार्ग में जानवर 
की शारीरिक बाधा या रुकावट ज्यादा होगी। अतः उसका वेधन कम होगा । इसके 
विपरीत छोटे व्यास अर्थात्‌ अधिक खण्डीय घनतावाली गोली के मार्ग में जानवर 
को शारीरिक बाधा या रुकावट कम होगी। अंत: उसका वेघन अधिक होगा । इसी 
आधार पर कहा जा सकता है कि अधिक खण्डीय घनतावाली गोलियों का वेधन 
अधिक होता है और कम खण्डीय घनतावाली गोलियों का वेधन कम । इसका यह 
अयथे ने समझता चाहिए कि वेवन खण्डीय घतता का कोई रहस्यपूर्ण गुण है। बल्कि 
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यह सारा किस्सा कम और ज्यादा शारीरिक बाघा या रुकावट का है। संक्षेप में इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि “आप की उँगछी म सूई चुभाना सरठ है और कील चुनाना 
कठिन ।” 


वेग--गोली की घात-शक्ति निश्चित करनेवाले ग़॒ुग्ों में सबसे महत्त्वपूर्ण गुण 
उसकी गति या वेग है। जैसा कि इससे पहले बतलाया जा चुका है कि मंद वेगवाली 
गोछी का घाव उसके व्यास से कुछ ही अधिक चौड़ा होता है। घाव की इस अतिरिक्त 
चौड़ाई का कारण भी यही है कि जो गोलियाँ मंद वेग की कही जाती हैं वस्तुतः उनका 
वेग भी खासा तेज होता है। परन्तु जिस मात्रा में वेग बढ़ता जाता है गोली का घाव भी 
अधिक चौड़ा होता जाता है। किसी छोटे पक्षी पर २२ बोर लांग राइफल और २२० 
स्विफ्ट की गोलियों की परीक्षा करके देख छीजिए | यद्यपि इन गोलियों की बनावट 
और तौल भिन्न-भिन्न है परन्तु २२० बोर स्विफ्ट की ४११० फूट सेकण्ड वाला वेग जिस 
प्रकार पक्षी के मांस और चमड़े के टुकड़े-टुकड़े कर देगा उसका स्पष्टीकरण तौछ 
और बनावट के इस अन्तर से नहीं किया जा सकता । 





यह विवेचन मनोरंजक है कि वेग किस सीमा तक तौल का स्थान ले सकता है। 
यूँ देखने में इसकी कोई सीमा नहीं है। यह दृष्टान्त वस्तु-ल्थिलि से बहुत कुछ मिल्ता- 
जुलता है। जिस प्रकार परमाणु बम की ऊर्जा परमाणु का विस्फोट होने पर उसके 
संयोजक अंगों के तीब्र वेग से अस्तित्व में आती है उसी प्रकार यदि छोटी गोलियाँ भी 
बहुत अधिक वेग से चलायी जायें तो घरीर के अंदर उनका प्रासारिक प्रभाव भी बहुत 
भीषण होगा । इस उद्देश्य की सिद्धि में जो चीज बाधक है वह यह कि उसके बनाने में जो 
कठिनाइयाँ होती हूँ वे कैसे दूर की जायें। नाल का फौलाद और गोली की बनावट 


8 कल 
- िकल-्यक्‍नक++>कपाधक 


ऐसी हो जो इस वेग की गरमी और दाव सह सके। बारूद ऐसी हो कि उसको भाई 
मात्रा से उद्दिप्ट वेग उत्पन्न हो जाय (जो बारूदें आज-क प्रद चित हैं यदि वही प्रयोग 
में लायी जायें तो दस-बीस हजार फूट का वेग उत्पन्न करने के लिए भी उनकी उतनी 
ही मात्रा प्रयोग में छानी पड़ेगी कि राइफल का कारतूस छोटी तोप के बराबर हो 
जायगा। फिर उसके लिए जो हथियार बनाया जायगा वह तौज और आकार-प्रकार में 
तोप के ही बराबर होगा। 


हमारे इस लिखने का यह उद्देश्य न समझा जाय कि वत्तेमान काल में छोटे बोर की 
जो तीत्र वेगवाली गोलियाँ प्रचलित हैं उनके प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 
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यहाँ जिस वेग के विकट प्रभाव का वर्णन हो रहा है उसके सामने आज-कल की तेज 
से तेज गोली भी मंद गतिवाली है। जो हो, यह दोष गोली की बनावट और दूसरी 
शिल्पीय त्रुटियों का है जिनका वर्णन बाद में होगा। 


इस भूमिका के बाद यह देखना चाहिए कि वेग से घाव का विस्तार कंसे बढ़ता 
है। जब पानी में जहाज चलता है और पानी उसके अगले भाग से टकराता है तब 
उसके दोनों ओर एक-एक लहर उत्पन्न होती है। यह लहर पानी की उस मात्रा के 
बराबर होती है जिसे जहाज अपने मार्ग से हटाता है। जहाज की चाल जितनी तेज हो 
पानी उतनी ही फर्ती से हटता है और उसकी लहर उसी मात्रा में अधिक बड़ी होती है। 
पानी की इस लहर की तुलना वायु की उस तरंग से की जा सकती है जो उड़ती हुई गोली 
के चित्र में गोली की नोंक की दोनों तरफ वक्र आकार में दृष्टिगोचर होती है। परच्तु 
पानी और वाय्‌ की इन लहरों में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है । वायु दब सकती है, अतः 
उसकी तरंग शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। परन्तु पानी में संपीड़ित होने का गण 
( (००००7८5ंभ0ए ) बहुत कम होता है। अतः उसकी लहर बिना किसी 
परिवर्तन या हास के दूर तक फैलती है। इस विषय में मांस और पट्ठे भी वहीं 
भौतिक विशेषताएं रखते है जो पानी की हैं । अतः जब गोली जानवर के शरीर पर 
पड़ती हूँ तो उससे मांस आदि में भी उसी प्रकार की लहर उत्पन्न होती है, जसे 
जहाज से पानी में। जहाज की भाँति गोली का वेग भी जितना तेज होता है 
उसकी लहरें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। ये लहरें अपनी आरंभिक तीव्रता के 
साथ मांस में फैलती हैं और अन्त में शरीर को पार करती हुई दूसरी ओर पहुँचकर 
वायु में विलीन हो जाती हैं। इनका निकास खाल को फाड़ देता है। इसी कारण 
से शरीर में गोली के अन्दर जाने का घाव छोटा होता है और शरीर से बाहर 
निकलने का बड़ा। इससे यह भी सिद्ध होता है कि हवा की तरंग अपेक्षया बहुत ही 
कम आघात करनेवाली होती है और शरीर के अन्दर के तरल पदार्थों की लहर मांस 
व चमड़ के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। वेग जितना ही अधिक होता है, 
इन तरल पदार्थों की लहर उसी मात्रा में विस्तृत होती हैँ और शरीर के तल पर उनका 
निकास उतना ही अधिक कठिन होता है। इन लहरों का वेग वही होता हैं जिस 
आघातक वेग (इस्ट्राइकिग विलासिटी) से गोली जानवर के शरीर पर पड़ती है। 
परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि गोली का वेग शरीर के अन्दर मांस की रुकावट से 
प्रति क्षण कम होता है और तरल पदार्थों का लहरों के वेग में अन्त तक कोई कमी नहीं 
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होती। इसलिए जानवर के शरीर के विपरीत तल तक ये लहरें पहले पहुँचती हैं और 


गोली उनके बाद। अत: उस तल पर जो घाव दिखाई देता है वह आरंभ में उन्हीं लहरों 


फ 





इन चित्रों से यह सूचित होता है कि गरीर के अवयवों पर तेज 
वेगवाली गोडी का किस क्रम से और क्या प्रभाव पड़ता है। 
मांस से टकरा कर गोछी का वेग कम हो जाता है लेकिन उससे 
उत्तन्न होनेवाली लहरों के वेग में कोई कमी नहीं होती | 


की निकासवाली तीज्रता से उत्पन्न होता है। गोली उस स्थान पर बाद में पहुँचती है । 
जैसा ऊपर कहा जा चक्ा है कि तेज वेगवाली गोलो की लहरे अधिक पहनावर या 
क्षत-विक्षत करनंवाली होती है और उनका वेग गोली के आधघात-वेंग के बराबर होता 


“इस लेख से यह तात्वयं॑ नहीं है कि जानवर चाहे कितना ही भारो-भरकम क्यों 
न हो उसके दरीर के अन्दर के तरलू पदार्थों की लहर बिना कम हुए बराबर उसी गति 
से शरीर के एक तल से दूसरे तल तक पहुँच जाती है। यदि ऐसा होता तो २२० बोर 
स्विफ्ट की गोली हाथी को मार डालने के लिए यथष्ट होती । क्योंकि उससे पेंदा होने- 
वाली तरल तरंगें गोली के आघालतक वेगवाली गति से हाथी के शरीर में इधर से उधर 
तक फैल जाती । वास्तव में होता यह है कि यद्यपि इन तरल तरंगों की चाल जानवर 
के शरीर के अन्दर गोली का वेग नष्ठ हो जाने के बाद भी बची रहती है । फिर भी 
अन्त में उसमें कप्ती होली ही है । पहाँ तकु कि यदि जानवर बहुत बड़ा हो तो एक सीमा 
के बाद उसका बिलकुल अंत हो जाता है। इसका कारण यह हैं कि जानवर के मांस 
और चमड़े में केवल तरलता ( 7एा०६ए ) ही नहीं होती बल्कि कुछ घनता 
( 5099४ ) भी होती है। बड़े जानवरों में हड्डियों, मांस और चमड़े के इसी 
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है। २२० स्विफ्ट अथवा इसी वर्ग की अन्य तेज वेगवाली गोलियों से छो८ पक्षियों के 
टुकड़े-टुकड़े उड़ जाने का कारण यही है कि उक्त लहर अपने पूरे तीत्र वेग के साथ उनके 
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आकर 


क--खाल और पट्ठे आदि. ख-हड्ढी ग--शिराएँ घ--खाल 
ऊँची गोली हड्डी तक नहीं पहुँचती कि मांस आदि की हरहरों से 
हड्डी दूट जाती है। बहुत मोटी हड्डियों पर लहरों का जोर नहीं 
चलता, बल्कि वे गोली की टक्कर से टूटती हैं। 
शरीर की दूसरी तरफ गीली के बाहर निकलने से पहले शरीर के 
उस तल पर गोली की निकासी का घाव पैदा हो जाता है। मांस 
और पट्ठों के इधर-उधर हट जाने से पिछले भाग का स्थान खाली 
होकर शून्य बन जाता है। 
शरीर से गोली के निकास होने के बाद शूच्य स्थान का क्षेत्रफल भी 
बड़ा हो जाता है (मांसऔर पट्ठों के जमाव और संवेग के कारण ) । 
गोली के निकास के बाद शरीर के अन्दर उसका गावदुम मार्ग 
मांस के रेशों और हड्डियों की किरचों से भर जाता है और घाव 
के चारों ओर से खून बहने लूगता है। 
शरीर में फेल जाती हैं। और एक साथ ही थोड़ा-सा तरल अंश सारे शरीर के पूरे 
तल से बाहर निकल जाता है। इस तीव्र निकास के कारण पक्षी के शरीर के ठोस 
अंग ( उदाहरणार्थ पर, सिर और पंजे ) तो साबूत रह जाते हैँ बाकी मांस, खाल 


ठोसपन की रुकावट से इन तरल तरंगों की गति भी धीरे-धीरे कम हो जाती है । 
यदि संबेग अधिक होगा तो गोली जानवर के शरीर में तीत्र गति से अधिक दूर तक 
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तथा पट्ठ की तरह के सनी तरल अंगों के टुकड-टुकड़े उड़ जाते हैं। यह वर्णन केवल 
मिथ्या और काल्पनिक नहीं है। पिछले महायुद्ध में गोली के घात करने के गण के 
सम्बन्ध में काफी छान-बीन की गयी थी और उन क्ृत्यों का निरीक्षण किया ग्रया था 
जितका वर्णन ऊपर की पंक्तियों में हुआ है। उद्ाइरयार्थ उक्त प्रसंग के लेखक (डा० 
जॉनसन ) ने शून्य स्थान का एक एक्सरे फोटो देखा है जो मांस की तरल दरंगों के फेलने 
से गोली के मार्ग के आस-पास उत्पन्न होता है। एक और एक्सरे फोटो में इन्हीं लहरों 
से एक जानवर की रान की हड्डी टूट्ते हुए भी उन्होंने देखी है जबकि गोली का हट्टी से 
स्पर्श नहीं हुआ था, बल्कि वह केवल उसके पास से निकल गयी थी । 


यदि वे शिल्पीय बाघाएँ दूर हो जाये जिनकी ओर इससे पहले संकेत किया गया 
है और छोट बोर की राइफलों में कम तौल की गोलियाँ (जैसे, २२ बोर की ७० ग्रेनवाली 
गोली) पन्द्रह या बीस हजार फुट सेकण्ड की गति से प्रयोग में छायी जा सके तो ऐसा 
हथियार संसार के बढ़े-से-बड़े जानवर को मार डालने के लिए यथेप्ट से भी अधिक 
होगा। अर्थात्‌ ऐसी गोली से जानवर के अंग-अंग उड़ जायेंगे और दीवार की सजावट 
के लिए शिकार का कोई स्मृति-चिह्न बाकी न रह जायगा। 


फिरक (5]/70 ) ---वेग की भाँति फिरक के प्रभाव से भी गोली की घात-शवित बहुत 
अधिक बढ़ जाती है। हाँ, वेग के प्रभाव का ढंग सदा एक-सा होता और फिरक के प्रभाव 
का ढंग कभी-कभी बदल भी जाता है। इसी कारण से उसके सम्बन्ध में किसी विशेष 
अवसर के लिए कोई नियम भी नहीं बनाया जा सकता । 


वेग वाय की बाघा या रुकावट से मंद पड़ जाता है। परन्तु गोली की फिरक पर 
हवा का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अतः लम्बी दूरियों में फिरक वेग से अधिक 
महत्त्वपूर्ण होती है। गोली की फिरक उसके आघात करन मे कंसे सहायक होती है 
इसका अनुमान करना हो तो किसी नाचते हुए लट्टू को ठोकर मारकर गिरा दीजिए 
और फिर देखिए कि वह जमीन पर किस तरह बतहाशा अर बब्दपन से घमता है। 


घंसेगी और दूर तक उसके मार्ग के प्रत्येक बिन्दु पर नयी तरल तरंगें उत्पन्न होंगी। 
इस प्रकार बड़े जानवरों का डील-डौल बड़ा होने पर नी उनके न॑ तर अंग त॑-व्र वेग 
के प्रभाव से क्षत-विक्षत होंगे । हाँ, यदि जानवर का डोल-डौल छोटा हों तो कम 
संवेगवाली गोली की तरल तरंगें भी मंद पड़ने या नष्ट होने से पहले उरूके शरीर 
के एक तल से दूससे तल तक पहुँच जायेंगी । --लेखक 

१६ 
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जब कोई संतुलित गतिवाली गोली मांस से टकराती है तो उस पर भी इसी तरह का 
प्रभाव पड़ता है। गोली की इस संतुलित शक्ति का, जो एक नियत केन्द्र के चारों ओर 
चक्कर काट रही थी, संतुलन बिगड़ जाता है और अब उसे हर समय बदलते हुए 
केन्द्रों के चारों ओोर चक्कर लगाना पड़ता है। शरीर के अन्दर गोली की इस बेढंगी गति 
से घाव का विस्तार बहुत बढ़ जाता है। फौलाद की खोलीवाली गोलियाँ शिकारी 
दृष्टि से इसलिए अधिक लाभदायक नहीं समझी जातीं कि जब तक वे किसी हड़ी से 
न टकरायें उनकी फिरक का संतुलन नहीं विगड़ता । 


यहाँ यह भी बतला देना चाहिए कि हॉलो प्वाइंट या साफ्ट नोज (या साफ्ट प्वाइंट) 
गोलियों के प्रसार का आधार अधिकतर उनकी उसी फिरकवाली गति के अपकेन्‍न्द्र 
वल ( 0०7४्पपिष्ट&/ 00८6 ) पर होता है। यही कारण है कि पिस्तौलों और 
रिवाल्वरों में (जिनकी गराड़ियों की वक्रता और गोली की फिरक का मान बहुत 
कम होता है) हॉलो प्वाइंट गोलियाँ प्रयुक्त नहीं होतीं और यदि प्रयुक्त होती ह तो 
उनका शूत्य स्थान बहुत चौड़ा और उसके पाररव बहुत पतले बनाये जाते हें । 

गोली की बनावट---कुछ पाठकों को आइचये हो रहा होगा कि जब गोली का रेखीय 
([47«थ7) और घूर्णन या फिरकवाला (के ०४072 ) वेग अधिक महत्तवपूर्ण है तो फिर 
गोलियों की विभिन्न प्रासारिक योग्यताओं के अनुसार उनके विभिन्न प्रकारों की रचना और 
पूर्णता के लिए इतता अधिक चितन और विचार तथा प्रयत्न और परिश्रम करने से क्या 
लाभ है। इसका उत्तर यह है कि अभी गोलियाँ बनाने की कला अपनी आरंभिक दश्ाओं 
में है। अब तक कोई गोली इतनी कड़ी नहीं बन सकी जो वर्तमान की तीब्रतम गतियाँ 
सह सके और जानवर के शरीर से टकराते ही फूट न जाय। ऐसी गोलियों का घाव 
बाहरी तल पर होता है। अतः वे भारी जानवरों पर प्रयोग करने के योग्य नहीं होतीं । 
बनावट के दोष के अतिरिक्त वर्तमान काल की तीत्रतम ४०० फूट प्रति से० या इससे 
अधिक वेगवाली गोलियाँ इतनी हलकी होती हँ कि उनका संवेग भारी जानवरों के 
मांस, चमड़े और हड्डियों में घुसने के योग्य नहीं होता | यदि हमें जानवर के शरीर के 
अन्दर अधिक वेगवाली गोली की उपद्रवकारिता से लाभ उठाना है तो उसके लिए 
यह बात आवश्यक है कि गोली का वह तीत्र वेग जानवर के दरीर में वेधन करने के 
उपरान्त भी बाकी रहे । गतिमान पदार्थों में अपनी गति बाकी रखने का जो गुण होता 
है उसे संवेग कहते हँ और वह गति और तौल को गुणा करने से प्राप्त होता है। अब 
यदि दो गोलियाँ,एक हलकी और एक भारी ४० ० ० , फूट प्रति सेकण्ड की गति से जानवर 
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के शरीर पर पड़े तो भारी गोली का संवेग अधिक होगा और हलकी गोली का कम | 
अतः भारी गोली की गति शरीर में बंधन करने के उपरान्त अधिक रहेगी और हलकी 
गोली की गति कम। अतः भारी गोली के वेग का प्रभाव घाव में अधिक प्रकट होगा 
और हलकी गोली के वेग का कम । 


पहले जो यह प्रस्थापित किया गया था कि वेग बढ़ने से तौल की कमी का परिहार 
हो सकता है, यहाँ उसका खण्डन अभिप्रेत नहीं है। वेधन और संवेग के महत्त्व और उसके 
पारस्परिक मेल के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उसे फिर दोहराना चाहिए। वेधन 
संवेग से उत्पन्न होता है और संवेग तौल और गति का गुणन-फल है ; इन दे किसी 
१५० ग्रेन वाली गोली का वेग ३००० फूट प्रति सेकण्ड है और किसी ५० ग्रेलवाली गोली 
में उसके बराबर संवेग उत्पन्न करना है तो इस अंतिम गोली की गति ६००० फुट 
प्रति सेकप्ड बढ़ानी होगी। ऐसा करने से इन मारी और हल्की गो यों का संवेय बराबर 
हो जायगा। इसलिए सिद्ध हुआ कि यों देखने पर तौल को घटाने और वेग को बढ़ाने- 
वाल प्रस्थापन गलत नहीं है। परन्तु वेग को इतना शद्रिक बढ़ाना अभी क्रियात्मक दृष्टि 
से संभव नहीं है। इस समय तक अस्त्र-रचना की पूर्णता जिस सीमा तक पहुँची है वेधन 
और घात-शक्ति के विचार से ४८ ग्रेनवाली गोली २२० बोर स्विफ्ट ९०० ग्रनवाली 
गोली ६०० बोर एक्सप्रेस की बरावरी नहीं कर सकती। यद्यपि पहली गोली का वेग 
४११०फूट प्रति सेकण्ड है और दूसरी का केवल १९५० फूट प्रति सेकण्ड है। स्विफ्ट का 
संवेग ४८३८४११०--१९७५५०००० है और ६०० बोर एक्सप्रेस का ८००७८ १०५० ८ 
१७५५००० यदि स्विफ्ट से ६०० बोर एक्सप्रेस का काम लेना हैं तो उसकी छोटी-सी 
गोली में ४११० के बदले लगभग ३६५०० फुट प्रति सेकण्ड का वेग उत्पन्न करना होगा । 





इस विवेचन का सारांश यह हुआ कि यद्यपि सिद्धान्त: वेग बढ़ाकर गोली को 
घातशक्ति यथेप्ट बढ़ायी जा सकती है, परन्तु अभी शिल्प सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण 
वेग का क्षेत्र संकुचित है अतः हमें गोली के घाव को अधिक विस्तृत करने के लिए वेग 
के अतिरिक्त दूसरे उपायों से भी सहायता लेनी होगी । 

इस बात की ओर संकेत किया जा चुका है कि बड़े बोर की भारी गोलियों में अधिक 
घातशक्ति होती है परन्तु घातणक्ति की इस अधिकता के साथ उनका प्रासायन भी 
बहुत अधिक वक्त होता है और कंधे को उसके धक्के से 7 :ठ दर्द भी मिलता हैं । 

आजकल के तीब् गतिवाले छोटे बोर के हथियारों के समतल प्रासायन और हलके 
धक्के से लाभ उठाने + लिए शिकारी गोलियाँ ऐसी बनायी जाती हूँ जो जानवर के शरीर 
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पर पड़ने से फैल जायें और इस प्रकार पहनावरी घाव के विचार से उनका वही प्रभाव 
हो जो बड़े बोर को गोलियों का होता है। परच्तु यहाँ यह बात भूलनी नहीं चाहिए 
कि प्रत्तार से गोली की लम्बाई कम हो जाती है और यदि वह समय से पहले फेल जाय 
तो उप्तके वेबन की शक्ति भी कमर हो जायगी।इसके अतिरिक्त यदि फटनेवाली गोली के 
टुकड़े उड़ जायें तो उत्तके घाव की चौड़ाई अवश्य बढ़ जायगी। परल्तु उन टुकड़ों से 
होवेवाले घाव की गहराई उतती न होगी जितनी पूरी गोली के घाव की गहराई होती 
है। इसका कारण समझने के लिए हमें फिर वेग के तत्तव की ओर ध्यान देना चाहिए। 
यदि गोडी के दो टुकड़े हो जाये तो हर टुकड़े का वेग वही रहेगा जो पूरी या साबूत गोली 
का था। परल्तु हर टुकड़े का तौल पूरी या साबूत गोली के तोल का आधा होगा। अतः 
हर टुकड़े का संवेग भी आधा रह जायगा। इसके अतिरिक्त इन बेडौछ टुकड़ों के 
साथ मांत आदि की रुकावट भी बढ़ जायगी। संवेग के घटने और मांस की रुकावट 
बढ़ते से इन टुकड़ों की वेबन-शक्ति बहुत कम हो जायगी और इनसे जानवर के शरीर पर 
चौड़ा किन्तु ऊपरी घाव बतेगा। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो गोलियाँ जानवर के 
शरीर से छते ही टुकइ-टुकड़े हो जायें वे बहुत कम प्रभाव रखती हूँ, क्‍योंकि छोटे 
टुकड़ों का संवेग बहुत कम होता है, चाहे उत्तका वेग बहुत अधिक हो । यहाँ हमें 
घाव के उन गुगों को भी आँखों से ओझल नहीं करना चाहिए जिनका वर्णन इस पुस्तक 
के प्रयम भाग में हो चुका है। हमारा उद्देश्य केवल यही नहीं है कि जानवर घायल हो 
जाय अथवा उप्का घाव अधिक विस्तृत हो बल्कि हम यह भी चाहते है कि घाव इतना 
गहरा हो कि उससे जानवर का कोई भीतरी कोमल अंग भी घायल हो सके । 


इस सारे वर्णन से यह परिणाम निकला कि हमें शिकारी उद्देश्यों के लिए ऐसी 
गोछी चाहिए जो यथेष्ट फेछ तो सके फिर भी टुकड़े-टुकड़े न हो। इस बात के लिए 
गोडी की दृद़ता और वेग का सत्तुलत होता आवश्यक है। और इसी के साथ-साथ 
यह भी आवश्यक है कि ये दोनों विशेपताएँ उस जानवर के डील-डौल के भी अनु- 
रूप हों जिस पर गो छठी चहायी जायगी जिसमें जानवर के शरीर को तोड़कर निकल न 
जाय। बल्कि अपनी सारी ऊर्जा जानवर के शरीर के अन्दर ख्च करें। गोली का वेग 
इस काल में जिस सीमा तक पहुँचा है उसके अन्दर रहकर राइफल की घातशक्ति 
बढ़ाने के लिए दो ही बातें हो सकती हैं। 

१. बड़े व्यासवाली गोली काम में लायी जाय | 

२- बढ़तेवाले व्यास की अर्यात्‌ फैलनेवाली गोली चलायी जाय । 


हँ 


आठवाँ प्रकरण 
राइफल का चनाव 


यही प्रकरण इस पुस्तक की रचना का मुख्य उद्देश्य है। यदि ईइवर ने पाठक को 
इतना अवकाश और थैय प्रदत किया कि उसने पुस्तक की भिन्न-भिन्न बातों को यहू- तक 
जारी रखा तो यह कल्पना की जा सकती है कि उसे राइफल, उसके कारतूसों और 
उसकी गोली के विषय में लगभग सभी आवश्यक वातों का ज्ञान हो गया होगा । अब 
समय है कि वह अपने ज्ञान से व्यावहारिक छास उठाये और अपनी जानकारी के अनुसार 
अपने लिए शिकारी राइफल का चुनाव करे। यदि यह चुनाव केवल राइफल के गुणों 
पर आश्रित होता तो मुझे कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पिछले 
प्रकरण में राइफलों के गुग-दोषों के सम्बन्ध में |विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है। 
लेकिन शिकारी राइफल के चनाव में राइफल से होकर शिकार और स्वयं शिकारी से 
सम्बन्धित कुछ बातों का भी विचार करना पहतः है। दौससेखाए के लिए यह मंजिल भी 
कठिन होती है और यहाँ भी उस्ते परामश और सहायता को आवश्यकता होती है 
इसलिए इस प्रकरण में मरने इन्हीं वातों के विषय में परामर्श देना अनीप्ट है। यह विषय 
काफी पेचीला है लेक्रित अभी तक इस विषय के सम्बन्ध में कोई लेख इन पंक्तियों के 
लेखक ने नहीं देखा, जिसमे इस विचारणीय -देयथ के सम्बन्ध मे सभा २ किक सम्भ! 
बनाएँ स्पप्ट हो जाये । यदि इस प्रकरण से शिकारी-साहित्य की यह कमी पूरी हो 
जाय तो मैं समझंगा कि मेरा परिश्रम सफल रहा। 


राइफल के चताव के सम्बन्ध में दो बाते विचारणीय होंगी। एक तो यह कि राइ- 
फूछ किस बोर या कम-पे-कम किस भ्रूप या वर्ण की हो और दूसरे उसकी वनावद कसी 
हो--इकनाडी मैगजीन या दुनाछी । 

मैं निम्नलिखित पंक्तियों में बनावट के विवेचन को ग्रूप या वर्ग के विवेचन पर 
आश्रित रखता हूँ । वतावट के विवेचन में ही कई ऐसी बातों का निर्णय हो जायगः 
जिनसे ग्रूप निर्णय में भी सहायता मिलेगी । 
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मेगजीन और दुनाली की तुलना 


मैगजीन और दुनाली की तुलना सम्बन्धी विवाद इतना अधिक पुराना है, इसके 
विचारणीय विषय इतने जटिल हैं, इसमें व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत शक्ति, समर्थता 
डील-डौल आदि का इतना अधिक सम्बन्ध है कि मुझे इसका कोई साविक निर्णय करने में 
बहुत आगा-पीछा हो रहा है। इस विषय के सम्बन्ध सें पिछले ५० वर्षों में जो कुछ लिखा 
जा चुका है यदि उसे एक स्थान पर एकत्र किया जाय तो कदाचित्‌ दस-बारह खण्डों की 
एक पुस्तक प्रस्तुत हो सकती है। इन लेखकों में से प्रायः ८०% या ९०% यूरोप के 
हट्ढे-कट्ट और धनी तिवासी थे जिनके लिए दुवाढी राइफल के भार तथा मूल्य की 
अधिकता कोई महत्त्व नहीं रखती थी। अतः वे एक जबान से यह परामर्श दे गये कि 
शिकार के लिए दुताली राइफल से अच्छा कोई अस्त्र नहीं है। इन भाग्यवानों में से 
कुछ ने ऐसी अत्युक्तिपूर्ण राय दी है कि जेसे दुताली के बदले इकनाछी राइफल खरीदना 
एक प्रकार से आत्महत्या करना है। यदि इन भाग्यवातों में से किसी ते अपने कम 
पूँजीवाले शिकारी भाइयों का ख्याल भी किया तो बस इतना लिख दिया कि यदि 
नयी बढ़िया दुनाली राइफल उनके सामथ्य के बाहर हो तो वे पुरानी बढ़िया दुनाडी 
राइफल खरीदें। यह परामर्श उसी'प्रकार का है जिस प्रकार का परामर्श परम्परागत 
प्रवाद के अनुसार मेरी एण्टायण्ट ने फ्रांस के भूखों को देखकर इस रूप में दिया था कि 
ये छोग केक क्‍यों नहीं खाते । आजकल पुरानी बढ़िया दुनाली राइफल डेढ़ से दो हजार 
तक में मिलती है। इसके विपरीत पुरानी विश्वसनीय मैगजीन राइफल पाँच सो तक 
में मिल सकती है। आजकल की साविक तंगी के यूग में कितने ऐसे सम्पन्न शिकारी 
होंगे जो नयी दुनाढी का क्या पूछना, पुरानी अच्छी दुनाली खरीद सके । 


इन धनाढ्य लेखकों के बहुत बड़े वर्ग के बाद एक छोटा वर्ग उन मध्यम स्थिति के 
शिकारी लेखकों का है जो सस्ते हथियारों से शिकार खेलते थे और उन्हीं को प्रयोग में 
लाने की राय दे गये, परन्तु पूर्व कथित बड़-बड़ लोगों के वर्ग के आधिक्य और प्रभाव के 
आगे दूसरे वर्ग के छोगों की बात कुछ चल नहीं सकती थी और इसलिए इनका परामर्श 
नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गया। 


फिर भी ऊपर लिखित पहले वर्ग का उत्तर एक और वर्ग से मिला है जो है तो 
बहुत ही अल्पसंख्यक और छोटा, फिर भी जो अपनी तड़क-भड़क में उससे कम नहीं है । 
ये वे कृतविद्य हें जो हर विद्या और हर हुनर और हर पेशे म सदा गिनती में थोड़े होते 
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है। जैसे भौतिकी में न्यूटन और आइंसटाइन, कविता में शेक्सपीयर और अन्नीस, 
संगीत म॑ तानसेन और बेटहोवन ।” इस दर्ज के गृणी शिकारी भी उँदयल्ियों पर गिनने 
के योग्य हैं। ऐसे कृती महानुभावों में अफ्रीका के शिकारियों के सरदार डब्ल्यू डी० 
एम० बेल (५०. 70. ॥/. 8८) और भारत के जिकारियों के सरदार जिम कारवेट 
( [770 (०४:7८ ) को समझना चाहिए। जिम कारबेट* के अदभुत कामों से अब 
भारत के लगभग सभी शिकारी परिचित हो चुके हैँ। उन्होंने २८५ बोर मेगजीन 
राइफलों से नर-भक्षक सिहों का शिकार खेला है। शायद डब्ल्यू० डी० एम० बेल के 
नाम से यहाँ के शिकारी अपरिचित हों। अतः उचित जान पढ़ता है कि पहले सक्षेप मं 
उनके व्यक्तित्व से पाठकों को परिचित करवाया जाय, फिर राइफलों के सम्बन्ध म 


उनकी राय लिखी जायगी | 


मिस्टर बेल अँगरेज शिकारी हँ। जब उन्होंने इस शती के आरम्भ में अफ्रीका 
से शिकार खेलना शुरू किया तो उनकी अवस्था बीस वर्ष की थी। उन्होंने एक हजार 
से अधिक हाथियों और छ-सात सौ के लगभग भेंसों का शिकार किया। उन्होंने एक 
ही दिन में १९ बड़े हाथियों का शिकार किया था। उनके सम्बन्ध की स्मरणीय घटना यह 
है जो उन्होंने स्वयं लिखी है। जब मैने दोपहर के समय घास में छः बड़ नर हाथियों का 
पीछा किया और उन छओोओ का छः: मिनट में शिकार किया तो मेरे साथी ने जो पेड़ की 
चोटी पर बठा उक्त दृश्य देख रहा था, मुझसे कहा--- बेल, तुम पर खुदा की मार। एक 
वर्ष में उनके चौबीस जोड़ जूते फटते थे। भेंसों के शिकार के सम्बन्ध में बेछ एक स्थान 
पर लिखता है--- मुझे स्मरण है कि मै २२ बोर की हाई जिलासिट $ राइफल 
से २३ भैंसों के झुण्ड में से तेईसों शिकार किये। कुछ इस गरज से कि ८० ग्रेन की « 


*ईशबर के सिवा और सभो नइवर हूँ । अभी इस पुस्तक का लेखन-कार्य अध्रा 
ही था कि बीच में एक बार शर के शिकार के लिए जाने का संयोग हुआ। वहीं 
रास्ते में यह समाचार प«। कि शरों का यह सबसे बड़ा -शकारी २१ अप्रेल १९५५ 
को स्वर्गंवासी हो गया । 


५२२ बोर सीवेज हाई पावर राइफल । 


न्‍्-स्पष्ट है कि गोली की तौल यहाँ भूल से ही ८० ग्रेन लिखों गयी है वस्तुतः 
२२ बोर हाई पावर की गोलो की तौंल ७० ग्रेन होती है । 
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छोटी-सी गोली का प्रभाव देखूँ और अधिकतर इस कारण से कि (कैम्प के लिए) मांस 
की आवश्यकता थी ।” शेर के शिकार के सम्बन्ध में वे लिखते हैं “मैने २५६ बोर और 
२७५ बोर की ठोस गोलियों से १६ शेर शिकार किये हैँ और जहाँ तक मुझे स्मरण है, 
किसी पर दूसरा फेर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी।” 


यह बहुत बड़े ढेर का मुठठी भर नमूना है। पाठक स्वयं अनुमान कर हे कि 
ऐसे व्यवित ने शिकारी जगत में कितना ऊँचा पद पाया होगा। यह कहना गलत 
नहीं है कि अव बकर और सेल्यूज की जगह में बेल का नाम शिकार के क्षेत्र में सर्वोच्च 
समझा जाता है। बेल के जो संक्षिप्त वृतांत ऊपर लिखे गये हैं उनसे यह तो स्पष्ट हो 
चुका है कि उन्होंने शरों पर २५६ बोर और २७५ बोर और मैंसों पर २२ बोर की हाई 
पावर की राइफल इस्तेमाल की थी। परन्तु अब यह बतला देना भी आवश्यक है कि 
ये घटनाएँ बेल के शिकारी हृत्यों में न तो नियम के रूप में थीं, न अपवाद के रूप में । 
वह उन शिकारियों में थे जिनके लिए पहले फेर को अन्तिम फर भी होना चाहिए। उन्हें 
शिकार का जो तरीका पसंद था उसके सम्बन्ध में उनका कथन है कि “आप पूर्ण रूप से 
धीर बने रह और कभी शीघ्रता न कर । आप तब तक कभी फैर न करे जब तक आपको 
घातक स्थान तक गोली पहुँच जाने का विश्वास न हो जाय ।” वे एक और स्थान पर 
लिखते हें कि घबराहट और शेर के भाग जाने का भय लक्ष्य के भ्रष्ट होने का प्रमुख 
कारण होता है, उसके प्रभाव से गोली प्रायः या तो पेट पर पड़ती है अथवा ओछा घाव 
होता है और शेर जमकर आक्रमण करता है।....... इस बात का अच्छी तरह से 
ख्याल रखना चाहिए कि गोली ठीक जगह छूगे। में अपने सम्बन्ध में कहता हूँ कि मैंने 
२५६ और २८५ की ठोस गोलियों से सोलह शोर शिकार किये हैं और जहाँ तक मुझे 
स्मरण है किसी एक पर भी दूसरा फेर करने की आवश्यकता नहीं हुई । 


पहले फेर का अन्तिम फैर होने का यही तात्पयँ है कि पहली गोली ऐसी प्रभावशाली 
होनी चाहिए कि जानवर पानी न माँगे। इस अवस्था में राइफल दुनाली हुई तो क्या, 
मेगजीन हुई तो क्या । बल्कि पहले और अस्तिम फैरवाले ये शिकारी इस दृष्टि से मैग- 
जीन को दुनालछी से अधिक प्रधानता देते है क्योंकि दुनाली अत्यधिक भारी होती है। 
मेगजीन राइफल भी भारी बोर की नहीं किन्तु मध्यम या छोटे बोर की होनी चाहिए । 
अच्छा हो कि हलकी मेगजीन राइफल पसंद करनेवाले वर्ग का महत्त्व दिखलाने के लिए 


यहाँ कारबेट और बेल के अतिरिक्त दो-चार शिकारियों के नाम उनकी प्रिय राइफलों 
सहित लिख दिये जाये। 
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१. लिटलडल (#06८त90०) २५६ मैनलकर 

२. न्यूमेन (८70) ३०३ फौजी ली मेटठफई 

३- सर एलफ्रंड पीस (977 05८० ८9५८ ) २५६ मेनलर 
४. कनेल हैमिल्टत (0. स00/070) ३०३ फौजी 


इस चार शिकारियों के साथ कारबेट और बेऊ का नाम सम्मिलित करने से इनकी 
संख्या छ. होती हैं। इसके बाद अब गलत या सही यह भी कल्पना कर ली जाय कि 
बस इन छः: के अतिरिक्त वाकी सब शिका रियों ने दनाली को मैगजीन से अधिक महत्त्व 
दिया है। अब यदि दुनाछी और मैगजीन रम्बन्धी तुलना वे प्रसंग ने तऊं-वितर्क को वर्जित 
हराकर उसका निर्णय केवल विचारशीलों की राय पर स्थित माना जाय और फिर 
विश्वास की तुला पर एक ओर इन छ: शिकारियों के कथन और कार्य और दूसरी ओर 
संसार के शेष सभी शिकारियों के कथन और कारय रखकर तौले जायें, तो निद्िचत है 
अल्पसंख्यकों का पल्‍्छा जमीन पर होगा और उन बहुसंख्यकों का पतला आसमान पर । 


किन्तु यहाँ यह बतहा देना आवश्यक है कि जिस प्रकार वह बहुसंख्यक वर्ग अपनी 
संतत्ति और स्वास्थ्य के मद में ऐसा मस्त था कि अपने दबछे-पतले और थोड़ी सामथ्य- 
वाले शिकारी भाइयों को भूल गया था, उसी तरह इस अल्पसंख्यक वर्ग ने परम कौशल 
की मस्ती में यह महत्त्वपूर्ण बात विस्मृत कर दी थी कि झिकार के कौशल मे प्रत्येक 
मनृष्य बेल और कारबेट नहीं है। यदि बेल और कारबेट की मेंगजीन राइफलों से 
सेकड़ों हाथी और बहुत से बबर नरभक्षी शर हत हुए तो यह न समझना चाहिए कि 
इन जानवरों को हत करने का श्रेय इन राइफलों को है। किन्तु यह समझना चाहिए 
कि ये जानवर उन परम कुशल शिकारियों से हत हुए हैं जिनका कौदल इन राइफलों 
का पृष्ठरोषण कर रहा था। होश-हवास पर नियंत्रण, सटीक लरथ्ष्य-संधान, जानवरों 
के शारीरिक अंगों और विभिन्न दृष्टियों से उनके कोणों का ज्ञान, ये तीन गुण इन सुयोग्य 
शिकारियों में अपनी चरम सीमा तक पहुँत्रे हुए थे और इन्हीं गुणों के बल से उनका 
पहला फैर अन्तिन फर होता था। न तो मनुष्य में ये गुण इस सीमा तक होंगे, न हर 
मनुष्य का पहला फेर अंतिम फेर होगा, न हर मनुष्य के हाथ में मंगजीन राइफल 
दुनाली का मुकाबला कर सकेगी। 


3 अका 


दताली और मैगजीन की तुलता के सम्बन्ध में शिरारियों क्वी गाए का यही सारांश 
है जिससे सत्य का अनुसंधान करनेवाले की अक्ल कट जाती है तथा निर्णय करने की 
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शक्ति नष्ट हो जाती है। इससे सत्य की आकांक्षा करनेवाले के लिए अच्छा यह है 
कि वह दूसरे शिकारियों की राय को अपना सिद्धान्त न बनाये बल्कि उनकी सम्मतियों 
का ध्यात रखते हुए अपनी बृद्धि और समझ की सहायता से किसी निष्कर्ष पर पहुँचे । 
निम्नलिखित पं क्तियों में इस बात की चेष्टा की जायगी कि दुनाली और मैगजीन 
राइफल की तुलना बुद्धि और अनुकरण को मिलाकर की जाय जिसमें भारतीय 
परिस्थितियों का विशेष रूप से ध्यान रखा जायगा। 


यहाँ सर्वप्रथम दुनाडी और मैगजीन राइफलों के नौ मौलिक गुणों की तुलना की 
जाती है। इस आरम्भिक तुलना में कोई अतिरिक्त बाहरी अथवा कोई पेचीला 
विवेचन नहीं खड़ा किया जायगा बल्कि प्रकट और स्पष्ट बातों से ही सम्बन्ध रखा जायगा । 


(१) भार--मैगजीन राइफल की तुलना में दुताली राइफल सदा काफी भारी 
होती है। यद्यपि अब विशिष्ट प्रकार के फौलाद के उपयोग से दुनाडी का भार पहले से 
हलका होने लगा है लेकित अब भी वह इतना नहीं है कि राइफल को कुछ घंटे लगातार 
कंधे पर रखने अथवा हाथ में लिय रहने से उसका भारीपन अनुभव न हो । भारतवर्ष 
के साधारण शिकारी बिना किसी विशेष व्यवस्था के शिकार खेलते हैँ और हथियार 
ढोनेवाला कोई आदमी अपने साथ नहीं रखते । अतः उनके लिए इस दुनाली का बोझ 
उठाना कठिन होता है । 


(२) सन्तुलन--भार के विपरीत दुनाडी का सन्तुलन मेगजीन राइफल से 
बहुत अच्छा होता है। इसका कारण यह है कि दुनाली की लम्बाई कम होने के कारण 
उसका अधिकतर भार थोइ स्थान में परिमित रहता है। सन्तुलून के इसी अन्तर के 


कारण जिस फुरती से दुनाडी राइफल निशाने पर जमाई जा सकती है वह फुरती मेगजीन 
के भाग्य में नहीं है। 


(३) दूर के निशाने का ठीक बंठना--सिद्धान्तत: इकनाली राइफल का निशाना 
दुनाली राइफल से अच्छा होता है । पिछले पृष्ठों में बतछाया जा चुका है कि दुनाली 
द्वारा लक्ष्य-संवान करने में क्या कठिनाइयाँ हैँ । शस्त्रकार अपने कौशल से इन कठि- 
नाइयों पर विजय पाते है । इतना होने पर भी दूरी की एक सीमा तक दुनाली की दोनों 
नालों के ग्रूप में एकात्मकता उत्पन्न की जा सकता है । उस दूरी के बाद उनके ग्रूप 
अलग-अलग हो जाते हें और इकनाली की गोडी एक स्थान पर पड़ती है तो दूसरी की 
दूसरे स्थान पर। इसके विपरीत इकनालछी से जैसा ग्रूप कम-से-कम दूरी पर बनाया जा 
सकता है वेसा ही अधिक-से-अधिक दूरी पर भी । 
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(४) शिकारी दूरियों पर ठीक निश्ञाना बैठना--उपर इकनाली के निद्याने 
की दुनाली के निशाने पर जो प्रधानता दी गयी है वह केवल नैद्धान्तिक तथा दृष्टिगत है 
और इससे शिकार में वहुत कम व्यावहारिक छान होता है। शिकारी पल्‍ले की सीमा 
३०० गज है। २०० गज तक इकनाली और अच्छी दुनाली के लक्ष्यों में कोई अन्तर 
अनुभूत नहीं होता। बल्कि दुनाली के अच्छे संतुलन के कारण हर शिकारी उस दूरी 
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तक जैसा अच्छा ग्रूप उससे बना सकता है वेसा अच्छा भूप इक्तदाडी से नहीं बना सकता । 
केवल शिकारी दूरी की अन्तिम सीमा में अर्थात्‌ २०० से ३०० गज ठक इकनाली और 
दुताली के लक्ष्यों में कुछ ऐसा अन्तर उत्पन्न होता है, जिसे अनुभव किया जा सकता 
है। किन्तु थे वे दूरियाँ हैं जिन पर शिकारी वर्ष में कदाचित्‌, चार-ह: से अधिक फेर 


नहीं करता । 


(५) दूसरे फेर की फुरती--स्पप्ट है कि इसमें मेगजीन राइफल दुनाली का 
मृकाबलू नहीं कर सकती । 


६) दूसर फेर के बादवाले की फुरती--यह भी स्पःट है कि इस गण में मंगजीन 
३ के ५ 
दुनाली से बढ़कर है। 


(७) दूसरे फैर की निःशब्दता--यह गुण दुनाली में होता है, मैगजीन में 
नहीं। मैगजीन राइफल में दूसरे फेर के लिए हर हालत में बोल्ट या लीवर को खोलना 
और बन्द करना पड़ता है और धातु के पुरजों की परस्पर रगड़ से काफी आवाज पैदा 
होती है। दुनाली राइफल इससे मुक्त है। उसमें दूसरे फैर के छिए उगली को केवल 
एक लिबलिवी से दूसरी लिवलिवी तक पहुँचारा हे ता है। और यदि एक ही लिबलियी- 
वाली राइफल हो तो उसकी भी आवश्यकता नहीं होती । यह नि.शब्दता दूमरे फर 
तक ही परिमित नहीं है। यदि दुनाली अनपसारक हो तो उससे दूसरे फेर के बाद 
भी जब तक अवसर रहे बराबर निःशब्दता से फैर किये जा सकते हूं । 


(८) अच्छा ऐक्शन--ऐक्दन की अच्छाई का विचार कई दृष्टियों से हो सकता 
है। (क) पकड़ के विचार से मैगजीन राइफल का ऐक्शन दुनाली के ऐक्शन से अच्छा 
होता है अर्थात उसमें अधिक दबाव सहने की शक्ति होती है (ख) विश्वसनीय 
होने के विचार से दुताली का ऐक्शन मेगजीन के ऐक्शन से अधिक अच्छा होता है। 
ऐवशन के विश्वसनीय होने से तात्पर्य यह है कि द्िकार के समय किसी बाहरी कारण 
से फैर में र्कावट उत्पन्न न हो। मैगजीन राइफल के बोल्ट का अधिकांश भाग हर समय 
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खुला रहता है, जिसके कारण कुछ अवसरों पर उसके पुरजों में मिट्टी, रेत या कोई 
पतली लकड़ी आदि पहुँच जाती है और बोल्ट अटक जाता है। इसके अतिरिक्त कभी 
किसी समय घबराहट में रहने के कारण नये शिकारी पूरा बोल्ट खींचना भूल जाते 
हैं, इससे भी बोल्ट अटक सकता है। दुनाली राइफलों का ऐक्शन इन दोषों से मृवत 
होता है। स्पष्ट है कि इस समय दूसरे फेर से सम्बन्धित चर्चा हो रही है। दूसरे फैर 
के बादवाले फैरों के लिए मैगजीन राइफल का एक्शन अधिक विश्वसनीय होता है। 
(ग) दुर्घटनाएँ सहन करने के विचार से मैगजीन राइफल का ऐक्शन दुनाली के एक्शन 
से अधिक अच्छा होता है। दुनाली का ऐक्शन कोमल या नाजुक होता है और वैसी 
स्थितियाँ नहीं झेल सकता, जेसी मेंगजीन राइफल का एवशन झेल सकता है। उदा- 
हरणार्थ यदि संयोग से राइफल का पानी में गोता रूग जाय तो दुनाली के छाक मैगजीन 
राइफल के लाकों की तुलना में अधिक स्थायी क्षति उठायेंगे। इसका एक कारण यह 
है कि प्रायः शिकारियों को अपनी मैगजीन राइफल के बोल्ट के पुरजें खोलते और साफ 
करने का ढंग तो मालम होता है लेकिन ऐसे शिकारी बहुत कम हैं जो दुनाली का ऐक्शन 
आसानी से खोल सके | फिर भी यह कहना विलकुल सत्य है कि बढ़िया तरह की दुनाली 
राइफलों का एक्शन इतना विश्वसनीय होता है कि इस प्रकार की दुर्घटताओं से वह भी 
कदाचित्‌ ही खराब होता है। ” 


इसका सारांश यह हुआ कि एक्शन की अच्छाई या बुराई में मैगजीन और दुनाली 
लगभग एक जैसी है। कई विश्येषताएँ एक के एक्शन में हें तो कई उसके ऐक्शन में । 
कई त्रुराइयाँ इसमें हें तो कई उसमें। 


(९) मूल्य--बढ़िया दुनाली का मूल्य बढ़िया मेंगजीन से अधिक होता है। 
इसके कारण की चर्चा पहले हो चुकी है । एक विशेष अन्तर और है। मेंगजीन राइफल 
जब ओसत दरजे या मध्य वर्ग की हो तब भी ठीक प्रकार से काम करती है, किन्तु जब 
तक दुनाली बढ़िया किस्म की न हो तब तक व्यर्थ है। पहले बतलाया जा चुका है कि 
दुनाली के लक्ष्य-साधन में काफी समय, काफी परिश्रम और काफी रुपया व्यय होता 
है। और फिर केवल महंगी दुनाली राइफल का लक्ष्य-साधन विश्वसनीय होता है, 
सस्ती राइफलों का नहीं। इसके विपरीत इकनाली राइफल का लक्ष्य-साधन बच्चों 
का खेल है। इसमें न ज्यादा समय लगता है न ज्यादा परिश्रम और न ज्यादा रुपया 
ही । और फिर सस्ती मेगजीन राइफलों का लक्ष्य भी उसी प्रकार विश्वसनीय होता 
है जिस प्रकार महँगी का। इस प्रकार दुनाली का विश्वसनीय और दृढ़ एक्शन 
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बनाने में समय और धन यथेष्ट लगता है और मैगजीन में बहुत कम | इस विचार 
से भी सस्ती मेगजीन राइफलें काम चलाने के योग्य होती हैं और सस्ती दुनाली राइ- 
फल नहीं होतीं । 





ऊपर लिखित नौ श्ीर्षकों के अन्तर्गत इस पुस्तक के लेखक दे दुनाली और मंयज:न 
के संबंध में वे निणंय लिखे हैं जिनसे किसी को कोई विरोब नहीं है, संक्ष्प में एक बार 
उसे फिर दोहरा लेना चाहिए। भार, मुल्य, दूर के लक्ष्य की प्रामाणिकता और दूसरे 
फर के बादवाले फंरों में होनेवाली फुरती के दिचार से मेगजीन राइफल दुनाली से 
अच्छी है। सन्तुलूत, साधारण शिकारी दूरियों पर निश्ञाने की प्रामाणिकता, दूसरे 
फैर की फुर्ती और दूसरे फैर की निःशब्दता में दुनाली मैगजीन से अच्छी है। एक्शन 
की अच्छाई -ब्राई के विचार से दोनों प्रकार की राइफलें लगभग एक जैसी हैं। 


अब इन विद्यपताओं को शिकारी और शिकार की आवश्यकताओं और परि- 
स्थितियों पर आश्रित रखते हुए इन दोनों राइफलों की ठुलना करनी चाहिए। यह 
भी उसी तरह बाल की खाल खींचनेवाला ताकिक विवाद है जो शिया तथा सुन्नी और 
सूफी तथा प्रकृतिवादियों के विवादों की भाँद्वि आज तक निर्णीत नहीं हो रुका है ।* 
चूँकि यह पुस्तक भारतवर्ष के शिकार-प्रेमियों के लिए लिखी गयी है इसलिए मंइस 
विवेचन में केवल भारतीय शिकार और भारतीय आखेंट स्थलों की आवश्यकता का 
घ्यान रखूंगा। ऊपर जिन विशेषताओं को दुनाली और मेगजीन की तुलना का आधार 
माना गया है वे गिनती में तो नौ हैं| किन्तु व्यान से देखने पर यह पता चलेगा कि उबत 
नौ विशेषताओं में से एक विशेषता समान है, और दो विशेषताएँ नाम मात्र की हू । 
इसलिए इन तीतों विशेषताओं को उन नौ विशेषताओं से अलूग कर देना चाहिए। वह 
समान विशेयता ऐक्शन की अच्छाई-बुराई है। और उन दोनों नाम मात्र की वि्प- 
ताओं में पहली विशेय्ता मैगजीन से निश्चित संख्या के फैरों की फूर्ती है और दूसरी 
विशेयता अत्िक दूरी पर मैगजीन राइफल के लक्ष्य की प्रामाणिवता है। मेने इन 
दो विशेपताओं को इसलिए नाम मात्र को कहा है कि एक तो मैगजीन राइपल से पी 
से कई फेर होने का गृग भारत में कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं रखता | दयोंकि यहां 
शिकार की इतनी अधिकता नहीं है कि एक झुंड में एक या दो से अधिक शिकार के 
लिए उपयुक्त जानवर मिलते हों, जिन पर शिकारी निरंतर कई फर करें। और 
दूसरे यह कि दूर के फामले पर मैगजीन राइफल के लक्ष्य की प्रामाणिकता भी 
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व्यावद्ारिक दृष्टि से कुछ बहुत लाभदायक नहीं, क्योंकि शिकारी एसी दूरियों पर 
जहाँ इकनाली का निशाना दुनाली के निशाने से आगे बढ़कर हो एक वर्ष मे चार- 
छ: से अधिक फर नहीं करता । फिर ये दूरियाँ ऐसी हूँ कि यदि दुनाछी से उन 
चारों या छओं फैरों के खाली जाने की सम्भावना है तो मंगजीन से भी आधे निशाने 
व्यर्थ जाने का भय अवच्य है। इस प्रकार वर्ष भर में केवल दो-तीन फरों का हेर-फेर 
रह जाता है। उनके लिए दुनाली और मैगजीन की तुलना के लिए तेयार की हुई 
तालिका में एक और अछग विशेषता बढ़ाकर इस उलझे हुए विवाद को और अधिक 
उलझाना अनुचित प्रतीत होता है। । यदि कोई कहे कि पहाड़ी शिकार के पल्लों के 
लिए मैगजीन राइफल उपयुक्त है, तो यह में मारनूंगा कि यह बात सचमुच ठीक है, 
किन्तु पहाड़ी शिकार खेलने का अवसर कितने भाग्यवानों को प्राप्त होता है। कोई 
ऐसा ही धुत का पक्का और गाँठ का पूरा शिकारी हो तो वह भले ही जीवन भर में एक- 
दो बार पहाड़ी शिकार की कठिनाइयाँ सहे, नहीं तो साधारणतः शिकारी कल्पित और 
वास्तविक ऊँचाई का स्वप्न देखा करते है । 


अब इन नौ विशेषताओं से उक्त तीन विशेषताएँ निकालने के बाद य छः विशेषताएँ 

रह जाती हें। (१) सन्‍्तुलन। (२) शिकारी दूरियों पर लक्ष्य की प्रामाणिकता | 
(३) दूसरे फेर की फूर्ती । (४) दूसरे फेर की निःशब्दता। (५) भार और (६) मूल्य । 

जैसा कि स्पष्ट भी है और उससे पहले बतलाया जा चुका है कि इस तालिका की प्रथम 
चार विशेषताओं में दुनाली मैगजीन से बढ़कर है और अन्तिम दो विशेषताओं में मेगजीन 
दुनाली से बढ़कर। साधारण सोच-विचार करने से यह भी समझ में आ जायगा कि 
आरम्भ की चार विशेषताएँ एसी विशषताएँ हे जिनका सम्बन्ध शिकार, शिकार का 
स्थल, शिकारी जानवर और शिकार का ढंग और अंतिम दो विषेशषताएँ ऐसी हैं 
जिनसे शिकारी की जाति अर्थात्‌ उसकी आय और स्वास्थ्य से सम्बन्ध है। प्रायः 
भारतोय शिकारियों के स्वास्थ्य की यह हालत है कि उनका औसत भार एक मन दस 
सेर से एक मन पचीस सेर तक होता है और उन्हें शिकार के लिए जंगलों में घूमने के 
समय दुनाली का बोझ उठाना दुस्सह हो जाता है। आ्िक दृष्टि से भारतीय शिकारियों 
को दो भागों में बाँठा जा सकता है। एक अल्प संख्यक वर्ग वह है जिसकी मासिक 

आय एक हजार रुपए से अधिक होती है। और दूसरा बहुसंख्यक वर्ग वह है जिसकी 

मासिक आय एक सौ रुपए से एक हजार रुपए तक होती है। पहले वर्ग के लिए 

दुनाली का मूल्य विशेष महत्त्व का नहीं है और दूसरे वर्ग के लिए तो ह॒द से ज्यादा है। 
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चकि पहला वर्ग वहत ही अल्प-संख्यक है इसलिए इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता । 
और केवल दूसरे वर्ग को दृष्टि में रखकर कहा जा सकता है कि भारत के साधारण 
शिकारियों के लिए दुनाली का मूल्य बाकी सब सुभीतों पर पानी फेर देता है और 
मेंगजीन का सस्तापन उसके बाकी सभी दोषों पर परदा शाल देता है। 


इस विवेचन के आधार पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शिकार को दीट से सब 

प्रकार के विश्वसनीय गणों से दनाली बदकर है और मेगजीन उससे घटवर ह। 

और शिकार के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखनेवाली दोनों विशेषताओं मे मैगजीन बदतर 

है और दुताली घटकर। दूसरे बब्दों में शिकार की समस्त भराम्यणतए दुनाली से 

पूरी होती हैं। परन्तु शिकारी के लिए मेगजीन अविक उपयात होती है। दुनाही 

और मंगजीन की विशयताओं का यही मौलिक घात-प्रतिब्रात इस सारे विवाद को 
ड़ है और इसी घात-प्रतिघात का निराकरण करना इस विवेचन का उद्देष्य है 


इस पारस्परिक विरोध का एक स्पष्ट निराकरण तो यह है कि सब मनृप्य इतने 
दक्तिशाली और इतने सम्पन्न बन जायें कि न तो उनके लिए दूनाली का भार सहना 
कठिन हो और न मल्य ही । इस प्रकार शिकारी जगत में मंगजीन राइफल की जरूरत 
न रह जायगी और उसका प्रयोग आप से आप परित्यक्त हो जायगा । परन्तु जब तक 
साधारण घन और स्वास्थ्य विकास तक नहीं पहँचता तब तक मंगजीन राइफल का 
अस्तित्व शिकारी जगत में खटकनंवाले काँट के समान अवशिष्ट रहेगा। 


इस समस्या का दूसरा निराकरण यह है कि प्रत्येक शिकारी शिकार के कौशल मे 
बेल और कारबेट के समान हो जाय। इस अवस्था में उन दक्ष या पदु व्यक्तियों की 
भाँति हर शिकारी का पहला फेर अन्तिम फेर होगा और दुनाली की आवश्यकता 
नहीं रह जायगी । स्पष्ट है कि पहले निराकरण की भाँति यह दूसरा निराकरण भी 
संभव नहीं है। 

इसका परिणाम यह निकला कि शिकार और शिकारी दोनों की सम्मिलित आव- 
इयकताओं के लिए न केवल दुनाली ही उपयक्‍त है और न केवल मंगजीन । बल्कि 
उनके लिए कोई एक अथवा एक से अधिक है४न्त्र ऐसा हे की का डा उजका पल 7 अरे 
मेगजीन दोनों के गण सम्मिलित हों। एसा अस्त्र या एस अस्त्र स्थिर करने के लिए 
मैं तत्वान्वेषी ( /)26८४८$ ) की विधि अपनाता हूँ । वह विधि यह है कि 
सत्य की खोज के लिए पहले एक काल्पनिक वस्तु का अस्तित्व स्वीकार कर लिया 
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जाय और फिर उसके अनुकूछ और प्रतिकूछ अंगों पर विचार किया जाय। जो 
ब्राते गलत सिद्ध हों उन्हें छोड़ दिया जाय और जो ठीक सिद्ध हों, उन्हें अंगीकार कर 
लेया जाय। आंशिक सत्यों की यही राशि अन्त में साविक सत्य का रूप धारण कर 
झेगी। में भी निम्न विवेचन को उक्त आधार पर आश्रित रखूँगा। 


ऊपर दुनाली और मंगजीन की विशेषताओं को दो बड़ भागों में बाँठा गया था। एक 
शिकार से सम्बन्ध रखनेवाली विशेषताएँ और दूसरे शिकारी से सम्बन्धित विशेषताएँ। 
शिकार की तुलना में शिकारी का स्थान पहला और मुख्य है। उसके सिवा शिकार का 
आरंभ राइफल के चुनाव से होता है और उस चुनाव का सबसे बड़ा आधार इस बात पर 
होता है कि शिकारी की शारीरिक और आश्थिक स्थिति कसी है। अतः में राइफल की 
उन विशेषताओं को जो शिकारी से सम्बन्धित हैं, प्रमुख मानता हूँ और उन विशेषताओं 
को गौण मानता हूँ जो शिकार से सग्बन्ध रखती हूँ । और यह मानता हूँ कि शिकारी 
अस्त्र-विक्रेता की दुकान पर जाकर अपनी शारीरिक गठन तथा आध्िक स्थिति के 
अनुसार राइफल खरीदेगा । ऐसी दशा में भारत के स्वास्थ्य और संपत्ति के साधारण 
मानक पर दृष्टि रखते हुए यह भी मान लिया जा सकता है कि साधारणतः हमारा 
शिकारी कोई मैगजीन राइफल मोल लेगा, क्योंकि उसके भार और मूल्य की कमी 
शिकारी की आथिक और शारीरिक स्थितियों के अनुरूप होगी । उसका यह चुनाव 
स्वेच्छया न होगा विवशतया होगा। वह दुनाली की विशेषताएँ जानते हुए भी अपनी 
पूँनी और शक्ति से विवश होकर मंगजीन राइफल खरीदेगा। अब हमको चाहिए 
कि शिकार में सदा उसके साथी बने रह और देखें कि मेगजीन राइफल ने कहाँ तक 
उप्का साथ दिया और कहाँ उसकी सहायता करने से मुँह मोड़ा । इस प्रकार के 


व्यावहारिक अनू भव और परीक्षा से जो निष्कर्ष निकलेगे वे इस विवेचन के निर्णय में 
बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। 


अधिकतर संभावना इस बात की है कि राइफल खरीदने के बाद हमारे शिकारी 
का पहला आखेट-स्थलरू कोई मंदानी क्षेत्र होगा और वह पेंदल होगा या बेलगाड़ी पर 
सवार। यहाँ उसे ऐसे जानवरों से वास्ता पड़ेगा जो किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचा 
सकेंगे और जिनके शिकार के लिए उसकी मैगजीन राइफल पूर्ण रूप से सक्षम है। 
परन्तु यदि वह पैदल स्टाकिंग कर रहा हो तो मैगजीन उसके लिए यशथेष्ट ही नहीं, 
परन्तु अपने हलकेपन के कारण अत्यावश्यक भी होगी । 
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मंदान के बाद हमारे शिकारी का दूसरा आखेट-स्थल अपने किसी मित्र के द्वारा 
किसी घने जंगल के आस-पास के खुले हुए जंगल का कोई भाग होगा। और बह 
बैलगाड़ी या मोटर जैसी किसी सवारी (जंगल में मोटर, बाग में कौजआ? ) पर सवार 
होगा। यहाँ भी साधारणतः चौतल और सांभर जैसे अहिसक पशु मिलेंगे जिनके लिए 
मैगजीन राइफल यथेप्ट होगी। ऐसे ही कभी किसी पास के दांव से तेदर को खबर 
आयेगी। प्रथम तो मौके की जिरह अथवा रानभर जायने के बाद बह खबर गरूत 
सिद्ध होगी और यदि कभी यह उड्ती हुई खबर सही भी निकछे तो भी मंगजीन राइफद 
ढारा हमारे शिकारी की उद्देश्य सिद्धि हो जायगी क्योंकि ऐसी स्थिति में वह किसी 
पेड़ पर बेठकर तेंदुए की प्रतीक्षा करेगा। और हो सकता है कि इंदवर की छुपा से बह 
काल का मारा तेंदुआ वहीं खेत रहे । परन्तु यदि रिवर ने नये उर बाप होकर निकाड 
भागे और हमारे नवयुवक और साहसी शिकारी को सवेरे के समय पीछा करने की 
धुन हो तो यह वात और है। इस अवस्था में मैगजीन राइफल के सभो गृग व्यर्थ हो 
जायेंगे । इसका वर्णव बाद में होगा । 





मंदान और खुले हुए जंगल के आरंभिक क्षेत्र पार करने के बाद यदि शिकारी की 
आकांक्षाएँ उच्च हों और परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हों तो शिकारी घने जंगल की 
ओर अग्रसर होगा। इस जंगल में अद्विसक पशुओं के अतिरिक्त हिसक पशुओं से भी 
सामना हो सकता है। इस जंगल के ज्िकार के तरीके भी कई है । (१) सवारी पर 
शिकार हो सकता है। चाहे वह सवारी बल गाड़ी की हो चाहे हाथी की । (+) 
जंगल के किसी भाग का हाँका करवाया जा सकता है चाहे जमीन पर रहकर या पेड़ 
पर बेठकर। दोर या गुलूदार ने कोई जानवर मारा हो तो आप उस जानवर के पास 
जाकर चाहे जमीद पर वैटदुर अबबा मचान पर बेठकर उसकी प्रतीक्षा कर सकते है 
या दिन में आस-पास के जंगल का ( जिसमे शेर या गुलदार आराम कर रहा होगा ) 
हाँका करवाया जा सकता है चाहे मचान पर बेठकर चाहे जमीन पर बेठकर । इन सभी 
अवस्थाओं में मेगजीन राइफल यथेष्ट है। हांके में जमीन पर बेठकर थेर या गुलदार 
पर फेर करना एसा खतरे से भरा हुआ नहीं है जेसा कि मालम होता है। शिकारी 
हँके से पहले अपने बेठने के लिए कोई छिपा हुआ स्थान अवश्य चुन छेगा। हॉँके से 
शेर निकलेगा तो उसे शिकारी के छिपकर बेठ हुए स्थान का पता न लगेगा । शिकारी 
उचित रुख और सुरक्षित दूरी देखकर फर करेगा। एसी अवस्था में यदि गोली बिलकुल 
खाली जाय अथवा गेर को आहत कर दे तव भी शेर को न तो शिकारी दिखाई देगा 
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न उसके छिपने का स्थान वह जान पायेगा। अतः वह साधारणतः आक्रमण के कारण 
भाग खड़ा होगा। और यदि वह अकस्मात्‌ आक्रमणकारी भी हो तो भी इतना तो है 
ही कि शिकारी ने उचित दिशा या रुख और सुरक्षित दूरी पर फेर किया है। इसलिए 
शेर जब तक उसकी ओर प्रवृत्त होगा, तब तक उसे कारतूस बदलने का अवसर मिल 
जायगा। उचित दिशा और रुख' से यह तात्पय है कि शर सीधा शिकारी की ओर 
न आ रहा हो बल्कि उसके सामने से होकर किसी अन्य दिशा में जा रहा हो । इस अवस्था 
में फैर के बाद शेर की जो व्यग्रतापूर्ण झपठ होगी वह उसे शिकारी की ओर न लायेगी, 
बल्कि उसे उससे दूर ले जायगी। सुरक्षित दूरी' से यह अभिप्राय है कि फेर के समय 
दर कम-से-कम शिकारी से २० गज की दूरी पर हो। फेर के बाद की व्यग्रतापूर्ण झपट 
में वह लगभग १० गज और हट जायगा । और इस प्रकार उसके और शिकारी के 
बीच में ३० गज का अन्तर हो जायगा। यह पता है कि शर ३० गज अथवा उससे 
ज्यादा दूरी पर से आक्रमण नहीं करता। यदि वह आक्रमण भी करे तो बिजली 
की-सी एक झपट में यह दूरी पार होने के योग्य नहीं है। इसलिए आते-आते शिकारी 
को कारतूस बदलने और आक्रमण के विरुद्ध तेयार होने का अवसर मिल जायगा । 


(४) घतने जंगल में शिकार की उक्त तीतों विधियों के बाद एक और विधि का 
वर्णन किया जाता है। यह विधि पैदल चलकर पीछा करने की है। यह पीछा अहिसक 
और हिसक दोनों प्रकार के पशुओं का हो सकता है। ऐसी स्थिति में शिकारी 
साधारणत: अकेला अथवा केवल एक पथ-प्रदर्शक को साथ लेकर जंगल में खामोशी 
से फिरता है और शिकार की खोज करता है। यदि वह केवल अहिसक पशुओं की खोज 
कर रहा हो तो यह अनिच्छापूवंक स्वीकार किया जा सकता है कि उसकी मेगजीन 
राइफल काफी होगी । यहाँ अनिच्छापूवंक इसलिए कहा गया है कि घने जंगल में जहाँ 
अहिंसक पशु विश्वाम करते हों वहीं हिसक पशुओं के निवासस्थान होते हैं। शेख 
शीराजी ने ऐसे ही जंगलों के लिए कहा है--- 


हरा बंश गुर्माँ मबर कि खालीस्त । 
शायद कि पलंग ख्त्फ: बाशद ॥ 


*कुछ लोगों से इस शेर में के हर बेशः को वर बंश:' भी सुना था । यहाँ जब लिखने 
लगा तब सोचा कि इस पुस्तक में संदिग्ध शब्द लिख कर किसी को छिद्रान्वेषण का 
अवसर क्‍यों दिया जाय। इसलिए इसका छुद्ध पाठ जानने के लिए मंने ब्रिटिश म्यूजियम 
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अर्थात्‌ प्रत्येक झाड़ी के सम्बन्ध में यह मत समझ लो कि वह खाली है। सम्भव 
है कि उसके अन्दर गर सो रहा हो । 


को लिखा। वहाँ से श्री जो नरेषडय ऊ॑ वेन्स (७६. 0. 2 0८०पी 05८१५) असि- 
स्टेल्ट कोपर पूर्वीय हस्तलेख विभाग ने इसकी जाँच में जो सरिता बहायी उससे में 
पाठकों को भी तृप्त करता हैं। यह एफ शब्द के सम्बन्ध से अनुसंधान है जो बिलकुल 
अपरिचित व्यक्ति के लिए किया गया है। मेरा मुंह इसको प्रशंसा करने के योग्य नहीं 
है। श्री ओवेन्स के पत्र का अनुवाद इस प्रकार है-- 


#१८ #ई १९५५ । आपके इस प्रइन के उत्तर में कि गुलिस्ताँ से जो शर मापने 
उद्धृत किया है उसमें 'बर' के स्थान पर हुर प!ठ ठोक भाना गया है। मुझे जाँच करन से 
पता चला कि बहुत पुरानी हस्तलिखित प्रति (संख्या १७७८, सिल्ली तेरिस का पुस्त- 
कालय और इंडिया आफकिस की वह प्रति जो एथ ( £/7८ ) की सूची में १११७ 
संख्या) के अन्तर्गत उल्लिखित है, में 'हर' पाठ ही दिया हैं जो अच्वाम इशशर ने 
अपने संग्रह (शेखसादी) के तेहरलून के १९३९ वाले संस्करण में ग्रहण किया है। 
मेट के १८७१ वाले संस्करण और बलिन सें छप हुए कावियानी संस्करण में भी यही 
पाठ है। पूर्वोक्त (अब्बास इकबाल) ने इन्डिया आफिप्तवाली प्रति का प्रयोग किया 
था जो उनकी सुचना के अनुसार इस पुस्तक की अन्यान्य प्राचीन प्रतियों की तरह 
भारत का लिखा हुआ है । मुझ यहाँ किसी प्रति में 'बर' का कोई पता नहीं सिलता । 
दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ जिटिश्ञ स्थुजियमर्में गुल्स्तान हिजरो नवों शताब्दी से पहुले 
की उपस्थिति नहीं है। जिटिश स्यूजियम की प्रतियाँ रियू (!२९८४) यस सूची में दी 
हैं जो उन्होंने हस्तलिखित प्रतियों से की है । 


“फरोगी तेहरान (सन १९३७) और गरकानी ( तेहरान सन १९३१ ) के 
अधिक पांडित्यपूर्ण संस्करणों में यह शर इस प्रकार दिया है -- 
हर बेंशः गुर्मा सबर निहालो। 
बाशद कि पलंग खफ्त: बाशद।॥॥ 


यह नजाकत सादी का खास ढंग है। अच्छा हो कि आप इस पाठान्तर को भी 
जो हिजरी आठवों इती की तोन हस्तलिखित प्रतियों से लिया गया है, अपने ध्यान 
में रखें। 


है 


२६० राइफल 


प्रत्येक पग पर यह संभव है कि चीतल या सांभर के बदले शर या गुलदार से मुठभेड़ 
हो जाय। यदि शिकारी के हाथ में मेगजीन राइफल है तो वह ऐसे अवसर पर कदापि 
फैर करने का साहस न करे। यदि फैर न किया तो कुशल है। यदि फेर कर दिया 
और गोली खाली गयी अथवा किसी घातक स्थान पर न लगी तो उसका भयंकर प्रति- 
पक्षी अवश्य आक्रमण करेगा और इतने निकट के आक्रमण का सामना करने के लिए 
मैगजीन राइफल बेकार है। इसका विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा । 


परन्तु अब यह मान लिया जाय कि हमारा शिकारी घने जंगल में भी है और पैदल 
शिकार की खोज में भी निकला है। और जिस शिकार की खोज के लिए वह निकला 
है वह घातक भी है (जसे-शेर, गुलदार या जंगली भेंसा ) । स्थिति यह है और शिकारी 
के हाथ में मैगजीन राइफल हैं। इसका परिणाम क्या होगा ? मृत्यु। क्‍यों ? इसलिए 
कि इस शिकार के अस्त्र में वे सभी गण अपेक्षित हैं जो मैगजीन राइफल में नहीं 
होते, केवल दुनाली में होते हैं। शिकार की इस विधि में शिकारी खामोशी से जंगल 
के ऐसे स्थलों पर घमता है जहाँ उसे उसका उद्दिष्ट शिकार मिलते की संभावना हो । 
मान लीजिए कि वह उद्दिष्ट शिकार मिलने की संभावना हो । माव लीजिए कि 
वह उहिष्ट शिकार शेर है। शिकारी शर की खोज में घनी-से-घनी झाड़ियों में चुपचाप 
पहुँचेगा । स्पष्ट है कि इस अवस्था में जब शेर दिखाई देगा तो उसके और शिकारी 
के बीच में कुछ पगों या गजों का अन्तर होगा। यदि शेर बेसुध और बेखबर है तो 
शिकारी को निशाना लेने के लिए यथेप्ट समय मिल जायगा। परल्तु यदि शेर 
सचेत है तो शिकारी को निशाना जमाने और लिबलिबी दबाने के लिए शायद दो 
सेकेण्ड से अधिक न मिले। इतनी शीघ्रता से प्रत्येक मनुष्य मेगजीन राइफल का 
निशाना नहीं बाँध सकता । परन्तु दुताली राइफल अपने संतुलन के गुण के कारण 
क्षण भर में निशाने प्र जमायी जा सकती है। फिर भी मान लीजिए कि शिकारी को 
मैगजीन का निशाना जमाने का अवकाश मिल गया और उसने फेर भी कर दिया । 
अब यदि शेर इसी पहले फेर से हत हो गया तो फिर क्या कहना । किल्‍्तु यदि वह . 
बिलकुल बच गया अथवा घातक घाव न हुआ तो अन्तर की समीपता सचमृच उसे 
आक्रमण के लिए प्रवृत्त करेगी। ऊपर कहा जा चुका है कि शिकार के प्रकार में पहला 
फैर कुछ पगों या कुछ गजों से होता है। यह अन्तर इतना कम है कि इससे पहले शिकारी 
बोल्ट खींचकर दूसरे फर के लिए कारतूस बदले और दूसरा निशाना ले, इसकी पूरी 
संभावना है कि शेर बिना अत्युक्ति के उसके सिर पर पहुँच चुका होगा । इसके अतिरित 
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यह भी बहुत असंनव नहीं कि वह दूसरे फेर के लिए बोल्ट खींच ही न सके । पहले ही 
बताया जा चुका है कि मंगजीन राइफल का बोल्ट मिद्री, बाल, पत्तियों, तिनकों आदि 
से अटक जाता है। घनी झाड़ियों में चलने और कभी-कनी बंठकर बिक छेटकर आगे 
आगे बढ़ने में इसकी यथष्ट आशंका होती है कि किसी पत्ती था टहनी शा णोई दण: 
अथवा मिट्टी की कुछ मात्रा एक्शन के भीतर पहुँचकर अस्थात्री रूप से बोल्ट को कुछ 
समय के लिए बेकाम कर दे। इसके सिवा पास के आक्रमण के भय के समय यह भी 
हो सकता है कि शिकारी पूरी बोल्ट न खींचे और इस अवस्था में भी बोल्ट अटक जायगा 
और फेर न हो सकेगा । 


अर है 


कश्क अक 


इस विवाद से यह निष्कप निकला कि दस प्रका के शिक्षार के लिए मैगजोन 
राइफल वेकार है। इसके लिए ऐसे अस्त्र की आवश्यकता हैं जिससे बिना किसी 
रुकावट के निशाना लिया जा सके, जिससे दूसरा फर करने मे देरी न हो। जिसका 
ऐक्शन दूसरा फेर करने के लिए विश्वसनीय हो--अर्थात दुनाली राइफद । 


हमने खुले हुए जंगलके शिकार के प्रकरण में घायल हिसक जानवर का पीछा 
करने का उल्लेख आगे के लिए छोड़ दिया था । जंगल के शिकार मे ( शिक्रार का* 
प्रकार चाहे जो हो और जंगल किसी प्रकार का हो ) हर हालत में हिसक पशुओं पर 
फैर करने का अवसर मिल सकता है। और फेर का अवसर मिलते से यह अभिप्राय 
है कि फेर से तत्काल हत होने के वजाय जानवर घायल भी हो सकते है । सावारणनः 
प्रत्येक घायल जानवर का पीछा करके उसका अन्त करना प्रत्येक्ष शिकारी का कर्तव्य 
है। परन्तु हिसक जानवरों के सम्बन्ध में यह कत्तंव्य परम आवश्यक हो जाता है । कारण 
यह है कि भूखा घायल शेर और घायल गुलदार जीवित बच रह तो मनायों के किए 
ऐपी विपत्ति बन जाते है जिसे नतुग्य-्न न्षक् कहा जाता है। 


घायल हिंसक पशुओं का पीछा पैदल किया जाता है। अतः यह भी बसा ही है 
जैसा घने जंगल में पैदल शिकार है। बल्कि यहाँ जानवर के घायल होने के कारण 
उसका रोय और चिड॒चिडापन वहत अधिक बढ़ जाता है। घायल पथ अपने के 
छिपाने की चेष्टा करता है। इसके अतिरिक्त जरा-सा खठका उसकी हद >शाओ ४ 
लिए आक्रमण करने का वहाना बन जाता है। ऐसी 7रिस्टिन्यिं में शिकार को हर 
पग पर आक्रमण का सामना करने के लिए प्रस्तुत रहता चाहिए। इस काम के किए 


दुनाली जैसा तत्काल काम में आ सकनेवाल् अस्त्र अपेक्षित हैं । परन्तु जब कि हमारे 
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पैदल शिकारी के पास केवल मैगजीन राइफल है अत: यह विवश होकर कहना पड़ता 
है कि प्रस्तुत स्थिति में उसे मैदान से पीछे हटना पड़ेगा । 


अब हमारा काल्पनिक शिकारी मैदान और खुले तथा घन जंगलों में सब प्रकार के 
शिकार खेल चुका है। अपने वर्ग के लोगों में उसका मह॒त्तव बढ़ा है। महत्त्व के बढ़ने 
के साथ उसके साहस ने अवास्तविक और उसके आखेट-स्थल ने वास्तविक उच्चता 
प्राप्त की। अर्थात्‌ वह भेड़ और बकरियों की खोज में हिमालय के शिखरों पर जा 
पहुँचा। साधारणतः यह शिकार शिकारी की उत्सेधक आकांक्षाओं का अन्तिम अंश 
माना जाता है। जानवर बेहद चालाक होता है| उसकी सुनने, देखने, सूँघने की शक्ति 
बहुत तेज होती है। जमीन बहुत अधिक अ-समतल या विषम होती है शिकार का एक 
ही तरीका स्टाकिंग होता है। परच्तु पहाड़ पर एक-एक पग चढ़ना दुस्साध्य होता है 
जहाँ आड़ समाप्त हो शिकारी वहीं फेर करने के लिए विवश होता है; दूरी चाहे जितनी 
हो । इन कठिनाइयों के कारण प्राय: दूर से ही फेर करना पड़ता है। कभी-कभी 
दो सौ बल्कि तीन सौ गज से भी फेर करना पड़ता है। ऊपर बतलाया जा चुका है 
» कि शिकारी दूरियों की यह सीमाएं वे है जहाँ दुनाली के लक्ष्य पर मेगजीन के लक्ष्य 
की श्रेष्ठता सिद्ध होने लगती है। इसके अतिरिक्त इस शिकार में शिकारी छिपकर 
फैर करता है ।अतः फूर्ती से काम करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रत्येक फैर 
सतकेता तथा बिलम्ब से किया जाता है। और तीसरी बात यह है कि ऊँवे पहाड़ों की 
हलकी हवा में भारी दुनाडी को उठाना बहुत ही दुष्कर होता है । इन सब बातों के 
कारण पहाड़ी शिकार में दुनाढी के स्थान पर मेंगजीन राइफल अपेक्षित होती है। 
हम बहुत प्रसन्नता से मान लेते हें कि हमारे काल्पनिक शिकारी के हाथ में भी मैगजीन 
राइफल है। इस स्थान पर ऊँचाई की सर भी समाप्त होती है और हमारे तथ्य के 
विवेचन की भी । हमने अपने काम के लिए उपयोगी बातों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है 


और अपने शिकारी को ५० इंच का मारखोर या शिकार करने पर शुभ कामना प्रकट 
करते हुए उससे विदा लेते हूँ । 


ऊपर लिखित वर्णन यद्यपि काल्पनिक था, परन्तु उसका मूल आधार आदि से 
अन्त तक वास्तविकता पर आश्रित था । इस वर्णन से यह सिद्ध हुआ कि मैगजीन 


राइफल डुनाडी जेसी शक्तिशाली न सही, किन्तु शिकार की अधिकतर आवश्यकताओं 
की पूत्ति उससे हो तकती हैँ। पिछले विस्तृत वर्णन का संक्षेप यह है। 
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(१) मेंदान और खुले जंगल में सब प्रकार के शिकार के लिए मैगजीन राइफल 
का उपयोग उचित है और दुनाछी राइफलों का उपयुक्त | 


(२) घते जंगल में सवारी या मचान पर से या हाँके में जमीन अथवा मचान पर 
बंठकर हिसक या अहिसक दोनों प्रकार के पशुओं के शिकार के छिए मैगजीन का उपयोग 
उचित हैं और दुनाली का उपयुक्त । 

(३) पहाड़ी शिकार के लिए मेगजीन राइफल का उपयोग उपयुक्त है और दुनाली 
का उचित । 


(४) घायल हिसक पशुओं का पीछा लिए मंगजीन का उपयोग अनुचित 
और दुनाली का उचित है । 

(५) घने जंगल में हिसक पशुओं का पेदल पीछा करने के लिए भी मेगजोन 
राइकल का प्रयोग अनुचित और दुनाठी का उचित है । 


संक्षेप में शिकार की पाँच अवस्थाओं में दो ऐसी अवस्थाएँ हे जिनमें मेगजीन का 
उपयोग उचित है और एक में उपयुक्त और दो में अनुचित । हम इससे पहले देख चुके 
कि राइफल का चनाव शिकार की आवश्यकतारों की अपेक्षा शिकारो के स्वास्थ्य और 
क्षमता पर आश्रित होता है और भारत के साधारण शिकारियों का स्वास्थ्य और 
आधिक सक्षमता उन्हें मैगजीन राइफल के खरीदने के लिए विवश करती है। अतः 
जब विवशता आ गयी तब जहाँ मेंगजीन राइफल का उपयोग उचित है और दुनाली 
का उपयुक्त वहाँ हमारा शिकारी विदेश होकर नैदडीन राइफल ही उपयोग में छायेगा । 
और वह भी उसके व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत वातावरण पर दृष्टि रखते हुए उपयुक्त 
ही समझी जायगी। और इस प्रकार भारत के आम धिकारियों के लिए उक्त शिकार 
की तीन अवस्थाओं में मैगजीन राइफल उपयुक्त सिद्ध होती 


अब उन दो अवस्थाओं को देखना चाहिए जिनमें मैगजीन राइफल का उपयोग 
अनुचित है। प्रथमत: मैंने इस तालिका में घायल हिसक पशुओं का पीछा करने के छिए 
मैगजीन राइफल के उपयोग को अनुचित और दुनाली हथियार के उपयोग को उचित 
ठहराया है। परन्तु इससे पहले एक ओर खुले और घने जंगल में अधिकतर अवस्थायं 
में हिसक पशुओं पर मैगजीन राइफछ के उपयोग को अनुचित ठहरा चुका हूं और 
दूसरी तरफ यह भी ताकीद कर चुका हूँ कि घायल हिंसक पशुओं का पीछा करके 
उनका अन्त करना शिकारी का कत्तंव्य है। स्पप्ट है कि जब प्र पर फर किया जायंगा 
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तो कभी वह हत होगा और कभी घायल होकर निकल भी जायेगा। एसी अवस्था में 
हिंसक पु पर मैगजीन राइफरहू का उपयोग उचित ठहराना और यदि वह घायल 
हो तो उसके लिए मैगजीन को अनुचित ठहराना और दुनाली हथियार को उपयुक्त 
बतलाना कुछ फालतू से पराम्श छुगते हूँ । यों साधारणतः देखने पर समझ में आता 
है कि यदि मेगजीन राइफल घायल हिंसक पशुओं पर काम में नहीं लायी जा सकती 
तो अच्छा था कि इन पशुओं पर किसी हालत में उसके उपयोग के लिए राय.न दी 
जाती । परन्तु इस स्पष्ट कठिनता की एक अच्छी समस्या वत्तमान थी इसलिए 
मुझे अपने उत्साही शिकारी भाइयों को केवल उनकी असमर्थता के आधार पर इस 
स्थायी वंचन के फेर में डालना बहुत ही निदतीय जान पड़ा । जो नौसिखुआ 
शिकारी पहलेपहल राइफल मोल लेता है उसके भन में यह आशा भी छिप्री रहती 
है कि आगे चलकर मेरा नाम भी शर-मारों की सम्मानित सूची में लिखा जायगा । 
इस कठिनाई का जो निराकरण मेरी समझ में आया वह यह है कि यदि मैगजीन 
राइफल से शेर घायल हो जाय तो उसका पीछा करने में मैगजीन राइफल के बदले 
बारह बोर दूनाली बंदूक से काम लिया जाय (इस विचार से मैने इस प्रसंग में ) हर 
“जगह दुवाली हथियार लिखा है, दुनाली राइफल नहीं लिखा । यह बन्दूक प्रायः 
हर शिकारी के पास होती है। इसमें गोली के कारतूस लगाकर अच्छी तरह से शेर 
का पीछा किया जा सकता है। दुनाछी बन्दूक में वे सब विशेषताएँ होती है जो दुनाली 
राइफल में होती हैँ । २५ गज तक इसकी गोली का निशाना भी ठीक रहता है और 
शक्ति भी यथेष्ट होती है। २५ गज के वाद न इसका निशाना विश्वसनीय रहता है, 
न शक्ति ही। किन्तु घायल हिसक पशुओं पर प्रायः २५ गज के भीतर से ही फैर करते 
का अवसर मिलता है। यदि जानवर २५ गज के बाहर फैर करने का मौका दे तो 
वहाँ बहुत जल्दी करते की आवश्यकता नहीं होगी । अतः शिकारी निर्भय होकर अपनी 
मेंगजीन राइफल का (जो उसके किसी साथी के हाथ में होगी ) प्रयोग कर सकता है। 


यदि घायल हिंसक पद्मु मुलायम चमड़वाला हो, जैसे शर या गुलदार तो उस 
पर १२ बोर की फटनेवाली गोली और यदि वह कड़े चमड़ेवाला हो, जैसे-भैंसा, तो 
उस पर ठोस गोली चलानी चाहिए। 


अब शिकार का केवल एक प्रकार ऐसा रह जाता है जिसके लिए मैगजीन राइफल 
व्यथें है। शिकार का वह प्रकार है, घने जंगल में हिसक व पशुओं का पैदल पीछा 
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करना। इस प्रकार के शिकार के लिए केवल दनाली राइफल उपयक्त है। और जब 
कि भारत के साधारण शिकारियों के लिए शारीरिक कमजोरी और रुपये की कमी के 
कारण दुनाली राइफल खरीदना सम्भव नहीं होता तो मुझ बहुत 7# चएटए उन्हें 
यह परामश देना पड़ता है कि दिकार के इप प्रदान ८: साथ वे किसी प्रक्गर का रम्बन्ध 
न रखें। इस परामर्श की कटता इस विचार से कुछ कम हो गयी है कि यद्मरप शिक्षार 
का यह प्रकार शिकार की जान है केकिन दुनाली राइफल खरीदने के धातिरेक्‍त 
इसमेंभी जो अनेक कठिनाइयाँ हैँ उनके कारण यह प्रकार साधारपत: शिकारियों मे 
अधिक प्रचलित और प्रिय नहीं है। 


कक ३४७३४ भा 


भारत के साधारण शिकारियों के लिए मंगजीन अर दादी गाएइशड ह विप्रचन 
का जो निर्णय हुआ है उसका एक बार सिह्वलोकन कर झेना अच्छा है। वह निणय 
यह है--- 


(१) मैगजीन राइफल लेकर घने जंगलों में पैदल हिंसक पशुझों का पीछा न 
किया जाय | इस काम के लिए शिकारी के पास दुनाली राइकूट दोष भावश्यक है। 


(२) उक्त अवस्था के अतिरिक्त हर प्रकार के शिकार में मेंगजीन राइफल 
उपयोग में छायी जा सकती है। यदि कभी मगजीन राइफल से कोई टिसक पर घायल 
हो तो उसका पीछा दुनाली १२ बोर की बन्दुक हाथ मे लेकर क्रिया जाय । यदि जानवर 
मुलायम चमड़े का है तो बन्दूक में फटनेवाली गोलियाँ भरी जाद॑ और बदि कटे चमद 
का है तो ठोस गोलियाँ भरी जायें। यदि घायल जानवर २५-३० गज के बाहर नजर 
आये तो बन्दुक किसी साहसी और चतुर संगी को देकर उसे पास सदा कर लिया 
जाय और घायल जानवर को मैगजीन राइफल से मारा जाय | 


ऊपर लिखित मंगजीन और दुताली राइफल की तुरूना सम्बन्ध: दत्नचद भारत 
के शिकारियों के विचार से की गयीं। उनके अतिरिदत इस डिवेखन $े उद्देश्यों के 


श्र कह. मेंस 


लिए शिकारियों के दो विद्येप वर्ग और हैं । पहले वर्ग में वे लोग है जिदकी गारोरिक 
हा कर हि 


भय नही | "पाई 7५ 
[घय ककु, । नि द न 
काया 


हे 


का जाके 
साखधाबा' हंधक 0म ब्याजमाक : प्रकषकरण्णा०बक अदुस्भाभारकका॒म कुल पजमगूडान 
गठन या जब इताजहा का भार बा सल्य छा हक. ६० 5. 
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में बेल या कारबेटा सा कमाल रखते हूँ । यदि इस वर्ग को विधेप कहा / ता एह 
है। दूसरा वर्ग उन मध्यम श्रेणियों के ऐसे निश्चित और सुखी छोगों दा हैं 'जनक लिए 
दुनाली राइफल के मूल्य की अधिकता का तो कोई महत्व नहीं है. लेकिन उसका 
बोझ उठाना उनके लिए कप्टदायक होगा । इस वर्ग को विश्वास्ट वर्ग मान लेना आज 
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कल सत्यतापूर्ण प्रवृत्ति के युग में कटु अवश्य होगा । कारण यह है कि वत्तेमान काल में 
केवल आय-कर के विचार के सिवा और किसी विषय में सम्पन्न व्यक्तियों को किसी 
विशिष्ट व्यवहार का अधिकारी नहीं समझा जाता । परन्तु इस पुस्तक के लेखक 
का विचार है कि आज कल यह वर्ग इतना अल्प हो गया है कि उसकी अल्पता ने ही 
उसको विशिष्ट वर्ग के क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया है । 


पहले प्रथम वर्ग पर विचार करना चाहिए, अर्थात्‌ बेल और कारबेट के सिद्धान्तों 
को लेना चाहिए। इनका किस्सा बहुत जल्द निर्णीत होगा। यदि राख दो लाख 
शिकारियों में ऐसे दो चार व्यक्ति दक्ष होंगे, तो उन्हें मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति के परामशे 
की आवश्यकता न होगी। और वे इस व्यर्थ के बतंगड़ को पढ़े बिना अपना विषय स्वयं 
हल कर चुके होंगे । 


शिकारियों के ऊपर लिखित दो प्रकारों में अब एक प्रकार बाकी रह जाता है। 
अर्थात्‌ वह छोठा-सा वर्ग जो आथिक चिन्‍्ताओं से मुक्त है। इस' वर्ग के शिकारियों से 
मेरा परामर्श है कि वह एक मंगजीन राइफल और दो या कम-से-कम एक दुनाली 
“राइफल रखें। मेगजीन राइफल पहाड़ी, शिकार में या मेदान और खुले जंगल के अहिसक 
पशुओं का स्टाकिंग करने में काम आयेगी। और यदि दुनाली राइफले दो हों तो 
एक भारी होती चाहिए और एक हलकी । हलकी दुनाली अहिसक पशुओं के साधारण 
शिकार में और भारी हिंसक पशुओं का पैदल पीछा करने में और यदि वे घायल हो जाये 
तो उन्हें दुहराने में काम आयेगी । यदि दुनाली राइफल एक ही हो तो वह भारी होनी 
चाहिए और उसका प्रयोग हिसक पशुओं के लिए होना चाहिए। शिकार की बाकी 
आवश्यकताओं में मैगजीन काम में आयेगी । धनी व्यक्ति को भारी दुनाली का बोझ 
उठाना दृष्कर हो तो हथियार उठाने के लिए एक व्यक्ति अपने साथ रखें। इस आर्थिक 
स्थिति के शिकारियों को एक आदमी अपने साथ मजदूरी पर रखना भी सहज होगा । 
जंगल के पदल शिकार में प्रायः एक स्थानीय पथ-प्रदशेक साथ रहता है। उचित 
है कि हथियार को उठाने का काम उसी को सौंपा जाय । 


ग्रूय ओर बोर का चुनाव--ऊपर के विस्तृत वर्णन से इस समस्या का निराकरण 
हो गया है कि भारत के शिकारी प्रायः अपनी हर आवश्यकता के लिए एक मेंगजीन 
राइफल खरीदें और आवश्यकतानूसार अपनी बारह बोर की दुनाली बन्दूक को उसकी 
पूत्ति के लिए उसके साथ रखें । और यहाँ के घती शिकारी एक मैगजीन राइफल मोल 
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ले या दो या कम-से-कम एक दताली राइफल । अब इस बात का निर्णय करना बाकी 
है कि ये राइफल किस ग्रप और किस बोर की हैं 
इस निर्णय से पहले हम गोली के कुछ विशिष्ट गणों का विचार भी ऋरता हा 47 । 


१. वेग--हम प्रासायन के प्रकरण मे देख चके है कि गोली के प्रास की समतछता 
और निशाने से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य गूण गोली के वेग से सम्बद्ध होते हैं । यदि वेग 
अधिक हो तो गुण भी ज्यादा होंगे, यदि वेग कम होगा तो ये गुण भी कम हो जाय॑गे । 
लक्ष्य-साधन के विचार से अधिक वेग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके प्रभाव से 
गोली का प्रासायन समतल हो जाता है और पल्‍्लों के अनमान करने में अधिक कष्ट 
नहीं करना पड़ता। दूरी जितनी ही अधिक होती है उसका अनुमान करना भी उतना 
ही दुष्कर होता है। दूर के फेरों में तीव्र गतिवाली गोलियों के प्रासायत की समतरूूता 
शिकारी को इसी बढ़ती हुई उलझन से मुक्त कर देती है। इसके अतिरिबत सातवें 
प्रकरण के विवेचन से यह ज्ञात हो चुका है कि घात करने या चोट पहचाने के विचार से 
तीन्न वेग का प्रभाव भी अधिक उत्कट होता है। 


२. तौल--गोली की वेघन-शक्ति उसकी तौल और वेग को गुणा करने से आप्त_ 
होती है। अब यदि एक ही वेग की दो गोलियों में एक की तौल अधिक हो भौर दूसरी 
की कम हो तो अधिक तौलवाली गोली का संवेग और वेघन-शक्तति कम होगी । दूसरे 
शब्दों में शिकार में खाली वेग तब तक काम नहीं आता जब तक उसकी गोली उपयुक्त 
तौल की न हो । यदि गोली की तौल बहुत कम हो और वेग बहुत अधिक ( जेसे 
२२० बोर स्विफ्ट) तो उसका वेघन उसके उपयुक्त न होगा बह्कि गोली कह्ढे अंगों से 
टकराकर फट जायगी और केवल ऊपरी तल को घायल करके रह जायगी । 

३. व्यास--बड़े व्यासवाली गोली का घाव बड़ा होता है भर छोट ब्यासवाली 
गोली का छोटा । इस दृष्टि से बड़े व्यासवाली गोली अच्छी हे 

४. व्यासऔर तौल का अनुपात अर्थात्‌ खण्डीय घनता [ 5८८४०४७० ठं/)भं५ ) 
“परन्तु यदि गोली का व्यास बड़ा हो शौर उसकी तौल उनके ब्यास की तुलना मे कम 
हो तो गोली को अपनी उड़ान में अधिक हवा ओर पद्म के दरीर के अच्दर ज्यादा मांस 
आदि का सामना करता पड़ता है। अत: उसका वेग और वेधन-शक्नि शी घर ही नप्ट 
हो जाती है। इसलिए वेग और वेधन-गदत की स्थिरता के लिए बह गोली अच्छी है, 
जिसकी खण्डीय घनता अधिक हो अर्थात्‌ जिसकी तौल का अनुपात उसके व्यास से 
अधिक हो । 
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५. आधात (570८६८)--गोली की इस विशेषता और उसके प्रभाव के सम्बन्ध 
में तीसरे प्रकरण में विवेचन हो चुका है। यद्यपि गोली के आधात को नापने के लिए 
न कोई मापक है न सूत्र और न इसके देखने के लिए कोई उपकरण है और न कोई 
सूक्ष्म दर्शक यंत्र, फिर भी इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इस 
पुस्तक का लेखक आघात की व्याख्या करने के लिए बिलकुल असमथ है, फिर भी एक 
दृष्टान्त से उसकी वास्तविकता से परिचित करा सकता है। यदि आक्रमणकारी शेर 
पर ३१८ बोर चलायी जाय तो बहुत संभव है कि उसका आक्रमण रुक न सके । इसके 
विपरीत यदि ६०० बोर गोली आक्रमणकारी शेर के शरीर पर पड़े तो उसके धक्के 
से शर रास्ते में उलट पड़ेगा या रुक जायगा और इस प्रकार शिकारी को दूसरा फर करने 
का अवसर मिल जायगा। यहाँ उसका विवेचन नहीं करना है कि ३१८ बोर और 
६०० बोर की गोलियाँ किसी कोमल अंग को घायल करती है या नहीं। मान लीजिए 
कि उनसे जानवर के कोमल अंग बच गये । इतना होने पर भी ६०० बोर की ९०० 
ग्रेनवाली गोली के धक्के से शेर रुक जायगा । और ३१८ बोर की २५० ग्रेनवाली 
गोली से न रुकेगा । इस विचार से बड़े बोर की भारी गोलियाँ छोट बोर की हलकी 

“गोलियों से अच्छी है। 5 

यह बतला देना भी उचित है कि आघात और ऊर्जा शवित में बहुत अन्तर है। 
ऊर्जा को आघात का पर्याय नहीं समझना चाहिए । ऊर्जा में वेग पर बहुत जोर दिया 
जाता है। अतः प्रायः तीव्र गतिवाली हलकी गोलियों की ऊर्जा बहुत मंद गतिवाली 
भारी गोलियों की ऊर्जा से अधिक होती है। परन्तु आधात हर हालत में भारी गोली का 
अधिक होता है। उदाहरणार्थ ४७५ बोर नम्बर २ जेफरी की ५०० ग्रेनवाली गोली 
की नालमुखीय ऊर्जा ४९९० फूट प्रतिसेकण्ड है और ४१६ बोर की ४१० ग्रेनवाली 
गोली की नाल मुखीय ऊर्जा ५०४० है। ऊर्जा के विचार से ४१६ बोर कुछ तीत्र है। 
लेकिन आघात के विचार से ४७५ बोर की ५०० ग्रेनवाली गोली का पल्‍ला बहुत 
भारी है। (४७५ बोर नम्बर २ जेफरी के आघात की मात्रा ५०.४ है और ४१६ के 
आधात की मात्रा ४०.१ है ) ४१६ की हलूकी गोली, सामने से आक्रमण करते हुए 
हाथी के मस्तक पर पड़े तो शायद उसे न रोक सके । परन्तु ४७५ की गोली से हाथी 
रुक भी जायगा और शायद कुछ क्षणों के लिए बेहोश भी हो जायगा । 


६. कोषीय दाब--यह गोली की विशेषता नहीं है। इसको इस तालिका में स्थान 
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इस उद्देश्य से दिया गया है कि यदि दो राइफहू अन्य प्रासीय गुणों आदि में बराबर हों, 
किन्तु कोषीय दाव की दृष्टि से अलग-अलग हों तो कर कोरीय दाबवाली र के 
ज्यादा कोषीय या दाबवाली राइफल की अपेक्षा अधिक अच्छा समझना चाहिए। 
कोषीय दाब हर हालत में राइफल के लिए हानिकारक होता है। परन्तु उससे बचना 
भी बहुत कठिन है। इसलिए जहाँ तक उसमे कमी हो सके अच्छा है। 

इस भूमिका के वाद अब हमे राइफल के ग्रप और बोर के चनाव की ओर प्रवत होना 
चाहिए। और पहले भारत के सादारग शिक्षारियों जी आाइशइ्रनतला 7 एणान मे रुपना 
चाहिए। हमने उसके लिए हर अवसर और हर प्रकार के शिकार के वास्ते एक मग- 
जीन राइफल चुनी है। अतः उसके लिए कोई एसी राइफल होनी चाहिए जिसे वह 
मैदान, खुले तथा घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में घेर भौर भेसे से छेकर हिरन और 
चिकारे तक पर काम में छा सके। 

हमारे सामने राइफलों के छ: ग्रूप हें-- 


(१) बड़ा बोर (२) भारी मध्यम (३) मध्यम (४) मेगनम मध्यम 
(५) छोटा बोर (६) मेंगनम छोटा बोर । 


बड़े और भारी मध्यम बोर की राइफल दो कारणों से चुनाव के उपयुक्त नहीं हे । 
प्रथमत: इनकी मैगजीन राइफलों का भार भी साधारण डील-डौलवाले मनुष्य की सहन- 
शक्ति से अधिक होता है | यदि राइफल ८ पौण्ड तक की हो तो मेरी राय में साधारण 
शक्तिवाला शिकारी उसका भार सह सकता है। किन्तु एक अपवाद के अतिरिक्त 
बड़े और भारी मध्यम बोर की कोई नेदजीन राइफल ८३ पौण्ड से कम की नहीं होती 
वह एक अपवाद ४२३ बोर माजर है। इसका भार ७ह्ढ से 3६ पौंड तक होता हैं। 
परन्तु इसकी गोली की तौछ और व्यास का अनुपात इतना दूपित है कि इसे सामान्य 
उपयोग के लिए चना नहीं जा सकता । 


दूसरे इन राइफलों का प्रासायन अपेक्षया कम समतलू होता है और मेंदानी 
विश्येवयत: पहाड़ी शिकार की रूबी दूरियों में अधिक विश्वसनीय नहीं होता । मध्य 
और छोटे बोर के ग्रूप भी विचार करने के समय छोड़ देते योग्य हूं । कारण यह है इनके 
पास ही इन्हीं के दोनों मैगनम ग्रूप मौजूद हें जो हर तरह से इनसे अच्छे हैं । 

अब मैगनम मध्यम और मैगनम छोटे बोर के ग्रपों पर ध्यात देना चाहिए। हम 
पहली दृष्टि से पता चढ़ जायगा कि हम जिस साबरिक उपयोग के लिए राइफल के 
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इच्छुक हैं उसके लिए मैगनम छोटे बोर की राइफलों की गोलियाँ बहुत हलकी हैं। 
जरमन फौजी ३११ बोर की एक परित्यक्त २२७ ग्रेन की गोली को छोड़ दिया 
जाय तो इस ग्रप में कोई गोली २२० ग्रेन से अधिक तौल की नहीं है। स्पष्ट है कि 
शर और भैंसे के लिए यह २२० ग्रन बहुत कम है। 


इस छान-बीन के बाद केवल मेगनम मध्यम ग्रूप बच रहता है। मैंने इस ग्रूप की 
तालिका में पाँच राइफल दिखायी हे और अमरीकन तालिका की एक ३४८ बोर 
विनचेस्टर भी इसी ग्रूप की राइफल है। यदि उसे भी मिला लिया जाय तो इस 
ग्रूप में कूल छः राइफल होती हैँ । इन छः में भी एक ३६९ बोर परडी केवल दुनाली 
के रूप में बनायी जाती है। अतः उसे निकाल देने के बाद हमारे चुनाव के लिए ये पाँच 
राइफल बच रही हैं। (१) ३७५ बोर मेंगनम, (२) ३५० बोर मैगनम, (३) ३४८ 
बोर विनचंस्टर, (४) ३३३ बोर रिमलेस और (५) ३१८ बोर। 


इन राइफलों में ३५० बोर मंगनम और ३४८ बोर विनचेस्टर की गोलियों की 
तोल और व्यास का अनुपात ठीक नहीं है। अर्थात्‌ इनकी तौल इनके व्यास के अनुपात 
से कम है। अतः इन दोनों को भी निकाछू दिया जाय तो केवल तीन राइफलें बच 
रहती हैं। हि 

(१) ३७५ बोर मंगनम, (२) ३३३ बोर रिमलेस और (३) ३१८ बोर। 
इन तीनों राइफलों की गोलियाँ वेग, तौल और खण्डीय घनता में अपनी उपमा आप ही 
हैं। इनका प्रासायन समतलता में छोटे बोर की मेगनम राइफलों से टक्कर खाता है। 
३१८ बोर की गोली के व्यास तथा तौल का अनुपात आदर्श है। इस बोर में ३३३ बोर 
की गोली भी मानो ३१८ बोर का जवाब है। ३७५ मेगनम का तो कहना ही क्‍या है। 
फिर इन तीनों राइफलों में यह गुण समान रूप से वत्तमान है कि हलके और भारी 
जानवरों के अनुपात से इनकी गोलियाँ भी वैसी ही हलकी और भारी भी हैं। 


मेने अपने नौसिखुए शिकारी भाइयों को राइफल के चुनाव की इस सीमा तक 
पहुँचा दिया है। उनके सामने ये तीन राइफल उपस्थित हे जिसे चाहे अपने लिए 
चुन लें। यदि ईइवर ने चाहा तो घोका न खायेंगे। इस क्षेत्र को और अधिक संकुचित 
करने में हाथ काँपता है, कलम थर्राती है और अकारण किसी को अच्छा ठहराने का 
अपराधी होने का भय लगता हे । फिर भी जब मैंने यहाँ तक अपने भाइयों का साथ 
देने से मुँह न मोड़ा तो अब जब केवल आँखों की सूइयाँ बाकी है तो उन का साथ क्‍यों 
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छोडूं। अब में छाल और मोती अथवा सूर्य और चन्द्रमा से तुलना करता हें। ईइवर 
से प्रार्थना है कि कलम का मुशकी घोड़ा अब तक जिस प्रकार पक्षपात की ऊबड़-खाबड़ 
भूमि से बचता हुआ न्याय और सत्यता के राज-मार्ग पर चलता आ रहा है उसी 
तरह अब भी इस बात की खाल और खाल के बाल से सुरक्षित रहकर आगे बढ़ जाय . 


का 
है 
की 


प्रथमत: ३३३ बोर पर ध्यान देना चाहिए। गोलियों के दोनों तौल ठीक ठिकाने 
रहे और व्यास के साथ उनका अनुपात भी वैसा ही। ३१८ से दूसरा कोपीय दाव कम 
ओर आधात अधिक । ३०० ग्रेन की गोली भारी जानवरों के लिए यथेष्ट है। 
इसकी हलकी गोली का संवेग ३१८ की हलकी गोली से और उसकी भारी गोली का 
संवेग ३१८ की भारी गोली से अधिक है । ये सब कुछ ठीक हैं किन्तु इसकी ३०० 
ग्रेनवाली गोली के वेग २२०० फुट सेकण्ड ने इसके प्रास को ले डाला और १७५ वर्ग के 
गज से निकालकर १५० गज के वर्ग में पहुँचा दिया । फिर तौर के कोप्ठक पर ध्यान 
दीजिए। कम्बख्त मेंगजीन भी हो तो नौ पौण्ड से कम नहीं। यह भार ८ पौण्ड 
की नियत सीमा से बहुत अधिक है। यदि शारीरिक दृष्टि से किसी में इस भार की 
अधिकता को सहने का दम हो तो वह हालेंड की ३७५ बोर मैगनम क्‍यों न खरीदे । 
हालेंड की कारीयरी देखिए कि उनकी राइफल"ऐसी है कि हर दृष्टि से ३३३ बोर से” 
अच्छी । बल्कि सभी गणों के कारण उससे बढ़कर है। लेकिन उसकी तौल आठ और 
तो पौण्ड के बीच में है। ८३ पौण्ड औसत निकलता है। फिर प्रासायन को देखिए 
तो ३७५ बोर मेगनम की ३०० ग्रेनवाली योली भी १७५ गज तक के लिए दून्य की 
जा सकती हैं। यह जैफरी और हालेंड का अन्तर है। ३७५ बोर मंगनम की अन्य 
विशेषताएँ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सब विदित हें। और सामूहिक 
रूप में इस पुस्तक के तीसरे प्रकरण में उल्लिखित भी हो चुकी है । 


नैने सर्वत्तोमुखी राइफल का तौल ८ पौण्ड निश्चित किया है। ३७५ बोर मैगरम 
का भार ३३३ से कम होने पर भी ८ पौण्ड से अधिक रहता है। फिर में उसे क्रय करने 
के लिए परामश देता हूँ, अर्थात्‌ अपने बनाये हुए नियम को खुद ही मिटाता हूँ । 
मार यह एवी क्या बात है। कवि कहता है कि अपने प्रेमियों पर जान भी निछावर 
है और धर्म भी । मैंने तो इस जगतप्रिय राइफड पर केवल अपने सिद्धान्त को ही 
निछावर किया है । 


में ईश्वर से यह प्रार्थंतत] करके चठा था क्रि वह बराबर मुझे निष्पक्ष रखे। अभी 
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उस निवेदन पक्ष की स्याही न सूखी होगी कि दिल की लगी ने स्वयं मुझे कलूंकित कर 
दिया। ईववर क्षमा करे। पढ़नेवालों से कहता हूँ कि जो कुछ मैंने लिखा है उस पर 
यदि मुझ से काटने या रद्द करनेवाली रेखा न खींची जाय तो वे स्वयं ऐसी रेखा खींच ले । 
और अब बेलाग अर्थात्‌ बिलकुल निष्पक्ष और सच्ची बात सुने कि ३७५ बोर मंगनम 
राइफल की गिनती भी तौल के विचार से भारी राइफलों में है। पर किसी ने कहा है-- 
इस बार भार के उठाने की ताकत भी चाहिए। इस पद्य का दूसरा चरण लिखे जाने के 
योग्य नहीं है। अतः: समझ लीजिए ताकत बखेरहुसेन लियाकत भी चाहिए अर्थात्‌ 
ताकत तो चाहिए ही साथ में योग्यता भी चाहिए। इसलिए जिस प्रकार मैंने ३३३ 
बोर राइफल को निकम्मा ठहराया है उसी प्रकार विवश होकर ३७५ बोर मेगनम 
को भी अग्राह्म ठहराता हँ। अब इस त्रिकोणात्मक अग्ति क्षेत्र में केवल ३१८ बोर 
राइफल रह जाती है। और साधारण भारतीय शिकारियों के लिए वही चुनाव के 
लिए उपयुक्त राइफल है। इसकी तौल ७७ से ८ पौण्ड तक होती है और साधारण 
डील-डोल का मनुष्य उसका भार अच्छी तरह सह सकता है। प्रासायनिक दृष्टि या 
विचार से भी मंगनम मध्यम बोर के हथियारों में यह प्रतिष्ठित राइफल है। इसकी 
भारी गोली भी १७५ गज तक सीधा मारती है। तौल और व्यास के अनुपात के विषय 
में लिखा जा चुका है और अब भी लिखा जाता है कि वह बेजोड़ है। उसकी पतली 
और लम्बी गोली की वेधन-शक्ति का अनुमान करना यदि स्वीकार हो तो किसी ऐसे 
जानवर पर जिसका चमड़ा कड़ा और हड्डियाँ मजबूत हो, चला कर देखें। जिन्होंने 
एसा किया है वह कहते हैँ कि गोली हाथी के मस्तक पर पड़ती है तो उसकी पोछी हड्डी 
को तोड़ती हुई भेज तक पहुँचती है। कोषीय दाब कुछ अधिक है परन्तु अमेरिकन 
राइफलों की तुलना में कुछ भी नहीं। जब वे मशीन के बने हुए हथियार २० और 
२२ टन प्रति वर्ग इंच की शक्ति रखते हूं तो अंग्रजी शिल्प का अद्वितीय प्रतीक वेस्टली 
रिचर्ड की राइफल जो अभिमान और गौरव की वस्तु है १९.५ टन का भार क्‍यों न 
सहेगी। इन सबसे बढ़कर विशेषता यह है कि इसमें वेस्टली रिचर्ड द्वारा आविष्कृत 
दोनों गोलियाँ उपयोग में लायी जाती हूँ । राउण्ड केप और प्वाइण्टेड केप । इसकी 
वेधन-शक्ति और इसके प्रसार ने जो अनुपम पद पाया है उसकी व्याख्या कारतूस के 
प्रकरण में की जा चुकी है। मिस्टर टेलर जैसे इस विषय के दक्ष और पेशेवर शिकारी 
को इन गोलियों के प्रति एसी आसक्ति है कि उनका कहना है कि दो राइफलों में 
यदि कोई औौर वरीयता का कारण न हो तो ऐसी राइफल खरीदें जिसमें वेस्टली 
रिचर्ड की गोलियाँ प्रयुक्त होती हों। ये गोलियाँ पहले-पहल इसी ३१८ बोर के लिए 
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बनायी गयी थीं, फिर इस राइफल में काम में लाये जाने से बढ़कर इनका और वया 
उपयोग होगा । 


अन्त में परिशिष्ट के रूप में बाजार का रोना रोना है। पिछले महायुद्ध ने संसार 
की कारीगरी और व्यवसाय को सारी व्यवस्था उलट-पुलट कर दी हैं। इस महायुद्ध 
से पहले आवश्यकता और उसकी पृत्ति को समानार्थक समझा जाता था। अब राइफल 
का आडंर भेजिए तो शायद गूलेल भी हाथ नहीं आये । खरीददार ऐसे फकीर हे जिन्हे 
अंग्रेजी विधान के अनुसार इस वात का अधिकार ही नहीं है कि वे उसे अपनी इच्छा 
के अनुसार ले सके या न ले सके । जो कुछ मिल जाय उसमें हुज्जत नहीं कर सकते । 
मैंने जिन राइफलों का चुनाव किया है, एसी सर्वश्रेष्ठ चीजों के खरीददार बहुत हैं। 
दुकान में आती हैं तो हाथो-हाथ निकल जाती हैं । आपको आवश्यकता अब है, दुकानदार 
प्रलयकाल में देने का वादा करते हे । इसके अतिरिक्त चीज की कमी और माँगनवालों 
की अधिकता ने उनका मूल्य भी वढ़ा दिया है। एसी अवस्था में यदि मेगनम मध्यम 
राइफलें न मिले अथवा उनका मूल्य आपकी जेब पर भार हो तो कुछ मध्यम बोर को 
राइफलों से भी काम चल जायगा। गेहें अगर न मिले तो जौ भी गनीमत है। इन 
राइफलों में प्रासीय विचार से ३३६ बोर (९.३ मे० स०) माजर सबसे अच्छी है ९ 
परन्तु एक तोइसकी तौल ८ पौण्ड से अधिक है, दूसरे इसमें केवछ ठोस और मुलायम 
नोकवाली गोलियाँ प्रयुक्त होती हैं। ये गोलियाँ जमीन से टकराकर उचट जाती हूं 
और दूर निकल जाती हैं। मेंदानी शिकार में इनका उपयोग करना खतरे से भरा 
हुआ होता है। इसबशिकार में सदा ऐसी गोली इस्तेमाल करनी चाहिए जो अन्दर 
जाकर फट और फंल जाय तथा जो जमीन से टकराकर फट जाय और उचट नहीं । 
यह सिद्धान्त कभी भूलना नहीं चाहिए। पहले जरमन कारखानों से ३६६ बोर की 
फटनेवाली गोलियाँ भी आती थीं। परन्तु युद्ध काल से जरमन कारतूस भी बाजार से 
लप्त हो गये हैं और केवल आई. सी. आई. के कारतूस आते हूं। मैंने आई. सी. आई. 
की सभी सूचियाँ देख डाली है परन्तु ईश्वर जाने क्या वात है कि न वह पहले ३६६ बोर 
की फटनेवाली गोलियाँ बनाते थे न अब | अतः जब तक जरमनी के शिल्प और हस्त 
कौशल की पुनः उन्नति न हो जाय इस राइफल से बचना ही अच्छा है । 


३६६ बोर के बाद मध्यम ग्रूप में ३७५ बोर (९.५ मे० म०) मेनलकर झूचर 
अच्छी खासी राइफल है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बाजार में सहज में 
१८ 
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मिल जाती है--नयी भी और पुरानी भी । इसमें ठोस गोलियाँ भी चलती हैं, मुलायम 
नोकवाली भी और स्प्लिट भी । इन सबकी तौछ एक सी अर्थात्‌ २७० ग्रन है। 
परन्तु इस बोर के लिए इसी तौल को अनुभव ने उपयुक्त सिद्ध किया है। मैंने प्रासीय 
सारणियों में इस राइफल का लक्ष्य-साधन १५० गज उपयुक्त बतलाया है। परल्तु 
यदि शिकारी हर शिकार के लिए केवल इसी राइफल पर भरोसा करे और मंदानी 
और पहाड़ी दूरियों पर इसी से काम लेना चाहे तो इसे १७५ गज तक के लिए ठीक 
करा ले। इसकी गोली इतना दम रखती है कि इस लक्ष्य-साधन से भी, निशानों में कोई 
विशेष अन्तर दृष्टिगोचर न होने देगी । यदि इस राइफल को १५० गज के लिए 
शन्य कराया जाय तो इसके प्रासायत की स्थिति यह होगी (२०० गज का कोष्ठक 
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है इस दूरी पर गोली की गिरान केवल २२ इंच है। 
अर्थात्‌ यदि इस राइफल को १७५ गज के लिए शून्य करा लिया जाय तो फिर २०० गज 
तक इसकी गोली करीब-करीब सीधा मारेगी और शिकारी को अन्तर का अनुमान 
करने और राइफल को ऊँचा करने की आवश्यकता न होगी )--- 
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यदि ३७५ बोर मनलकर शुनर भी प्राप्त न हो तो फिर जिस प्रकार संभव हो 
३५५ बोर (९ मं० म०) मैनलकर शूनर, ३५५ बोर (९ में० म०) माजर अथवा 
३५० बोर विनचेस्टर से काम निकालना चाहिए। फिर भी पुरानी ३७५, ३७५।४०० 
बोर अथवा ३६० बोर की किसी राइफल से कोई सम्बन्ध न रखना चाहिए । इनमें 
से कुछ राइफर् प्रासीय विचार से दूषित हेँ और कुछ परित्यक्त हो चुकी हैं। अतः 
उनके कारतुस भी कठिनता से मिलते है । 


राइफल के चुनाव के बारे में ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह भारत के साधारण 
आथ्थिक स्थिति और डील-डौल के शिकारियों की आवश्यकता के विचार से था। 
अब हमें शिकारियों के उस वर्ग के लिए राइफल का चुनाव करना है जो कुछ कीमती 
हथियार खरीदने की क्षमता रखते है। इन सम्पन्न लोगों की शारीरिक क्षमता के सम्बन्ध 
प्र में विचार करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि यदि वे स्वयं भारी राइफल का 
| बोझ न उठा सकेंगे तो कुछ खचे करके अपने साथ एक हथियार उठानेवाला आदमी 
रखेंग । 


राइफल का चुनाव रजप्‌ 


इन शिकारियों को पहले ही परामर्श दिया जा चका है कि वे एक सैगजीन 
राइफल और दो या कम-से-कम एक दनाली राइफल भी अपने पास रखे । 


यदि वे एक दुनाली और मंगजीन रखना चाह तो उनकी मंगजीन राइफल मेगनम 
मध्यम बोर की वही राइफल हो जिसकी खरीददारी का परामर्श साधारण शिकारियों 
को दिया गया है। यह राइफल घायल अथवा बिना घायल हुए हिसक पश्ुओं का 
पैदल पीछा करने के अतिरिक्त और हर अवसर पर काम आयेगी। इसका विस्तत 
विवेचन पहले किया जा चुका है। 


दुनाली राइफल का मुख्य उद््य आक्रमणकारी दिसक जानवरों का सामना करना 
है। अतः बिना किसी आशंका या सन्‍्देह के या भारी मध्यम ग्रप की होनी 
चाहिए। बड़े बोर के ग्रप॒ में ६०० बोर और ५७७ बोर की राइफल किसी प्रकार 
विचारणीय ही नहीं हूं। क्योंकि उनसे हलकी राइफल भी संसार के वइ-मे-बडे जानवरों 
को रोकने के लिए यथेष्ट हैं। फिर मनृष्य विना कारण यह गघ का बोझ क्‍यों उठाय 
५०५ बोर केवल मंगजीन की आकृति की बनायी जाती है। इस ग्रप की शंप राइफलों 
में ५०० बोर की राइफल अधिक शक्तिशाली है। अतः यदि केवल शक्ति पर ही दृष्टि , 
हो तो उसे ही चूना जाय । परन्तु यदि राइफल के भार का भी ध्यान है तो हालेण्ड की 
४६५ बोरवाली साढ़ नौ से साढ़े दस पौण्ड तक की मिल जाती है और इस दृष्टि से वह 
उस ग्रूप में बेजोड़ है। ५०० बोर को केवल १०० गज तक के लिए और ४६५ बोर 
को १५० गज तक के लिए यथ्थेष्ट माना जा सकता है। 


भू, 


भारी मध्यम ग्रूप की यह स्थिति है कि उसमें ४०० बोर परडी और ४०५ बोर 
चेस्टर सम्मिलित करना हो तो केवल औपचारिक कार्य है। गोली की तौल और व्यास 
के अनपात के विचार से देखा जाय तो ४२३ बोर की गोली हलकी है। ४४० बोर 
४१६ बोर और ४०४ बोर केवरू मंगजीन राइफल के रूप की बनायी जाती है। अब 
केवल ४०० बोर की दो राइफल और ४२७ बोर की एक राइफल शप रह गयी है 
तौल और व्यास के अनपात के विचार से ४०० बोर की दोनों ४०० ग्रेनवाली गोलियाँ 
४२५ बोर की ४१० ग्रेनवाली गोलियों से अधिक अच्छी हूं । परन्तु ४२५ बार का वेग 
४०० बोर की दोनों गोलियों से बहुत अधिक है। तीत्र वेग से गोली के प्रासीय और 
आघात पहुँचाने की शक्तियों पर जो प्रभाव पड़ता है पाठक उससे परिचित हो चुकेह । 
अतः मेरे सामने इस ग्रप के दुनाली हथियारों मे ४२५ बोर की राइफल उत्तम है । 
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अब ४६५ बोर और ४२५ बोर में से एक राइफल चुनना हो तो में पूछूँगा कि क्या 
शिकारी कभी अफ्रीका जाने का विचार रखता है। अथवा भारत के शिकारगाहों से 
ही सन्तुप्ट है ? भारत में हाथी का शिकार अवध है अतः यहाँ शिकारी को शेर और 
भैंसे से बड़ा जानवर न मिलेगा। इन दोनों के लिए ४२५ बोर यथेष्ट है। फिर 
बेफायदा ४६५ बोर क्‍यों खरीदी जाय ? और ४२५ बोर के तीक् वेग के लाभों से 
क्यों वंचित रहा जाय ! 


फिर भी यदि शिकारी का अफ्रीका जाने का ही विचार है तो हाथियों के शिकार के 
विचार से ४२५ बोर से ४६५ बोर की राइफल अच्छी होती है। ये दोनों राइफले 
तौल में बरावर है परन्तु बड़े बोर की भारी गोली का आघात छोटे बोर की हलकी 
गोडी से बहुत अधिक होता है। 


यदि सम्पन्न और समर्थ शिकारी दो दुनाली राइफल और एक मेगजीत राइफल 

भी रखना चाहे तो इतकी एक दुनाली राइफल अफ्रीका या भारत की आवश्यकताओं 
के विचार से क्रमश: ४६५ बोर या ४२५ वोर की होनी चाहिए । इनकी दूसरी दुनाली 
” राइफल निर्चित रूप से ३७५ बोर सेगनम होनी चाहिए। इसलिए कि उसका भार 
३३३ बोर और ३१८ बोर दोनों की दुनाली राइफलों से कम होता है। यह दुनाली ३७५ 
मैगतम घायल या बिना घायल हुए हिसक पशुओं का पैदल पीछा करने के अतिरिक्त 
और हर अवसर पर काम आयेगी । यदि मेदान और पहाड़ में पदल स्टाकिंग किया जाय 
तो इसका भार कुछ अधिक अखरेगा। इसी आवश्यक्रता को ध्यान में रखकर मैंने 
इन शिकारियों के छिए एक मैगजीन राइफल चुनी है। अवसर के अनुसार इस मेगजीन 
राइफुछ को भार में हलूका और प्रासायन में यथेष्ट समतलऊू होना चाहिए जिससे पेंदल 
स्टाकिंग करने में इसका बोझ भी न अखरे । और मँदानी तथा पहाड़ी शिकार के 
लम्ब पलों में इसका सीधा प्रासायन दूरी के अनुमान और लक्ष्य साधन के फेर-बदल से 
भो स्वतंत्र कर देगा। येविशेषताएं स्पष्टतः छोठ बोर की मेंगनम राइफलों की ओर 
संकेत कर रही हं। यह ग्रूप भी बहुत विस्तृत है, परस्तु मेरी दृष्टि केवल गोली और राइ- 
फल के भार के कोण्ठ पर है! जिन राइफछों की गोली का मार १०० ग्रेन या उससे 
कम है मेरी समझ मे वे चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं हैँ, इसलिए कि यदि पशु जरा भी 
डील-डौलवाला हुआ तो इन हलकी गोलियों का तेज वेग यथेष्ट वेधन करने से पहले 
ही इन गोलियों के टुकड़े उड़ा देगा। यह भी निश्चित है कि दुनाली ३७५ बोर मेगनम 
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(जिम्के लिए सम्मति ऊपर दी जा चुकी है) कितनी ही हलछकों सही, परन्तु कभी- 
कभी शिकारी को इससे ऐसी थकावट महसूस होती है कि उसे इस राइड5 के सवा आठ 
और नौ पौण्ड भी असह्य प्रतीत होंगे और ऐप स्थिति ने वह साँभर तक के लिए इसके 
बदले अपनी मैगजीन उठा छेगा। 

अब राइफल के तौल पर विचार कीजिए। यही छोटे बोर की मेंगनम मेंगजीन 
राइकड पहाड़ के लम्बे पहछों में प्रयुक्त होगी। बीसवीं इताव्दी आधे से अधिक बीत 
चुकी है। दूरबीन से देखे जानेवाले लक्षक लगभग पचास वर्षों से व्यवहार में लाये जा 
रहे है । हथियार बनानेवाले उसकी अच्छी-अच्छी सुविधाओं और नयी उन्नति के विज्ञापन 
छप्वा-छत्वाकर शिकारियों को ललचा रहे हैं। ऐसी अवस्था में प्रस्तुत लेखक का बह 
अनुमान ही नहीं है बल्कि विश्वास भी हैं कि समस्त अकारी अपनी पहाही राइफल 
पर अवश्य दूरबीन लगवायेंगे। इस प्रकार राइफल का भा; आधे से एक पौण्ड तक 
अवश्य बढ़ जायगा। इस भार का प्रतिकार कैसे किया जायगा। स्पष्ट हैं कि राइफल 
का भार कम करके । अर्थात्‌ राइफल इतनी हलकी हो कि आधे से कम पौंड तक के 
भार की अधिकता के वाद भी उसकी तौल आठ पौंड की सीमा के भीतर रहें। दूसरे 


दाब्दों में राइफल का तौल सात पौण्ड या उससे कम हो! 
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अब मैँगनम छोटे बोरवाले ग्रूप को लीजिए । और देखिए कि उसमें ऐसी राइफले 
कितनी हैं जो स्वव सात पोण्ड अबवा उससे कम मार रखती है और जिनकी गोलियों की 
तौल १०० ग्रेन से अधिक है। आपको ऐसी पाँच राइफल दिखाई देंगी-- (१) ३१९ 
बोर (७.९ मै० म०) माजर, (२) ३०३ बोर स्पो्िज्ञ, (३) ३९: बोर (3*६५ 
मै० म०) माजर, (४) २७६ बोर (७ में० म०) माजर और (५) २७५ रिगबी। 


३११ और ३०१ की भारी गोलियाँ (क्रमात्‌ २९७ ग्रेन और २१९ ग्रेन) का 
वेग बहुत कम है। और इनका आासायत भी वड़ी दूरियों के लक्ष्यन्साव्न के लिए. 
उपयुक्त नहीं है। इनकी हलकी गोलियों में कोई दोष नहीं है। परन्तु इनकी तौल का 


अनुपात इनके व्यास के साथ इतना अच्छा नहीं है जितना २०६ बोर या २३६ बरर 
की गोलियों का । 


३०३ बोर हमारा फौजी वोर है। अतः उसका लाइनस चुपतत ले नहीं मिलता। 


अब केवल २७६ माजर और २०७५ रिगत्री शेप रहती हैं। रिंगब्रो पीते सात और 
माजर सात पौग्ड तक की बनायी जा सकती है। अर्थात्‌ तौल के विचार से रिंगबी 
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माजर से कुछ अधिक हलकी है। परन्तु इस एक विशेषता की तुलना में माजर में दो 
विशेपताएँ रिगबी से अधिक हैं। एक तो यह कि माजर में दो विभिन्न तौलों की गोलियाँ 
चलती हैं, १४० ग्रेन और १७३ ग्रेन और रिगबी में केवल एक तौल १४० ग्रेन की । 
दूसरे रिंगवी और माजर की जो एक तौलवाली १४० ग्रेनवाली गोलियाँ हें उनमें 
माजर का वेग २९०० फूट प्रति सेकण्ड है और रिगबी के वेग २७०० फुट प्रति सेकण्ड 
से बहुत अधिक है। 


ऊपर लिखे विवेचन के आधार पर मैं इन सम्पन्न शिकारियों की मेगजीन राइफल 
के लिए २७६ बोर माजर राइफल चुनता हूँ । इस प्रकार उनके पास एक ४६५ बोर या 
४२५ बोर दुताली, एक ३७पबोर मैगनम दुनाली और एक २७६ बोर माजर मैगजीन 
राइफल रहेगी जिस पर वह आवश्यकता के अनुसार दूरबीनवाला लक्षक भी रूगवा 
सकगे। 
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घनता, घनत्व 

अवरोह, गिरान 
प्रस्फोटन 

प्रस्फोटक 

प्रस्फोंट करना 
प्रविदारक (बारूइ ), विदारक 
दुताली 

दो-दावों (लिबलिबी ) 
खिचाई 

अपवहन, अपवाह, बहाव 
गिरान, पात 

अपमारक 

उत्सेघ 

ऊर्जा 

फैलाव, प्रसार 

विस्तार 

निस्सारक 

(सं०) शलक, (क्रि०) दागना 
आग्नेयास्त्र 

बाढ़, बारी 

बाढ़दार, वारीदार 
झिझक 

चकमकी बंदूक 
आस्फालन 

तरलता 

नाभि 

टूठका, टूटकी । वकनिक 
स्कषाग्र 

अगला लक्षक, मक्खवी 
सन 
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पूर्णतः स्वचालित 
गुरुत्व 

१. मृठ। २. पकड़ 
तालियाँ 

नालीदार 

नाली काटना 

१. गुच्छ २. जाति, ग्रूप 
१. गुच्छ-क्रिया, २. वर्ग-बंधन 
तोप-बंदूक, तोप, बंदूक 
स्थूल कोणकला 

बारूद 

हलकी लिबलिबी 

घोड़ा 

घोड़ेदार 

घोड़ा रहित 

ताला (कुंदे का ) 

संमुद्रित 

आड़ा, क्षेतिज 

जड़िमा, अवस्थितित्व 
प्रतिच्छेद 

प्रतिकोमानुपात 

उछाल, कंप 

गतिज ऊर्जा 

पटकनिया मार 

ढाई, पुश्ता 

पाश्विक 

पाश्विक विचलन 

पत्ती (पिछले लक्षक की ) 
ताल 
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अंग 

रेखीय माप 

रेखीय वेग 

शलक रेखा 

लक्षक रेखा 

स्थान 

अल्प घनत्व 

गृठके 

तृणिका, मंगजीन (राइफल, पिस्तौल 
आदि की ) 

बहुमात्र उत्पादन, पुंजोत्पादन 

फलीतेवाली बंदूक 

मॉजर परियुक्ति 

संघात का केन्द्र-विन्दु 

यंत्र-विन्यास 

मध्य परास का प्रासायन 

कोणकला 

सँवेग, गतिमात्रा, गतिमान 

बैठक (मक्खी की ) 

बैठक (दूरबीन की ) 

चिटकना 

मस्केट 

बंदूक कला, बंदूकबाजी 

नालमुख ' 

नालमुखीय ऊर्जा 

भरमार 

नालमृखीय वेग 

ऋणात्मक 

अस्वचालित 


कूपसा रक रहित, अनपसारक 
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खुले लक्षक 
प्रकाशिकी 
विस्थापनाभास 
समानान्तर 

नक्शा (छर्रा का) 
द्वारकीय लक्षक 
र्छ्रा 

तोड़, बेधन 

प्रधात 

दे हिकी 

पिस्तौली मूठ 
समतल 

प्रतिरोध बिन्दु 
स्थिति (विराम की ) 
धनात्मक 

१. स्थिति ऊर्जा. २. सत्वीय ऊर्जा 
दबाव, दाब 
लिबलिबी की दाब 
प्राथमिक निस्सारण 
प्रस्फोटक चूर्ण 
प्रास 

नोदक (बारूद) 
परास 

परास दूरी 

गमन शक्ति 
प्रतिक्रिया 

धक्का 

आवतंक 

रुकावट, प्रतिरोध 
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राइफल 
राइफलीकरण 

बाढ़, बारी 
परिधिदाही (कारतूस) 
बाढ़रहित 

घूर्णन वेग 
सुरक्षा-तालक 
मापक्रम 

स्वयंभर 

अधे स्वचालित 
धक्का (शंकु का ) 
छर्रा 

साइड लॉक 

लक्षक 

लक्षकांतर, लक्षांतर 
लक्ष्य-साधन 

मक्खी रक्षक 
निःशब्दक 

इकनाली 

एकदाबी लिवलिबी 
अनावतंक, एकचोटी 
सूप रेखक 

तसमा 
छोटा शिकार 

निर्धूम (बारूद ) 
ठोसपन 

नतेन, फिरक 

सपिल (नालियों की | 
डंडी (मक्खी को ) 
काठी, स्कंध 
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नोकदुम गोली 

१. आघात, मार। २. आघात करना 
आधातक 

आघात ऊर्जा 

आघात वेग 

चूपण 

सममित 

स्पर्शीय 

लक्ष्य 

चाँदमारी, लक्ष्य-वेधन 
दूरबीनी लक्षक 
अवसानीय वेग 
प्रासन, प्रासायन 
प्रासिक वक्र 
प्रासायन-सारणी, प्रासिक सारणी 
प्रासायन शीर्ष 
चोरखाना 

लिबलिबी 

द्राइ-गन 

एठन 

असममित 

निर्वात 

वेग 

खड़ा, ऊध्वे 

ऊध्वें तल 

कंपन 

द्व्यता 

तरंग, लहर 

श्न्यन 


